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कल्याण 


जवतक भोगोंमें वेराग्य न होगा, तबतक यथार्थ 
निष्काम कम, भक्ति और ज्ञान इनमेंसे किसीकी प्राप्त 
नहीं हो सकेगी | AUR आधारपर ही ये साधन 
टिकते हैं ओर बढ़ते हैं । इसीलिये अम्यासके साथ 
वेराग्यफी आवश्यकता वतलायी गयी है | बिना वेराग्यका 
अभ्यास प्रायः आडम्बर उत्पन्न करता है । 

जिनके मनमें वराग्य नहीं है, जो भोगोंमें रचे-पचे 
हैं तथा भोग-वासनासे ही कम, भक्ति, ज्ञानका आचरण 
करते हैं, वे लोग पापाचरण करनेवाले तथा कुछ भी 
न करनेवालोंसे हजारों दर्जे अच्छे अवश्य हैं; परंतु 
वास्तत्रिक निष्काम कर्म, भक्ति, ज्ञानका साधन उनसे 
नहीं हो रहा है और वे जो कुछ करते हैं, उसके 
छटनेकी आाङ्का भी वनी हुई है | 

खार्थत्याग विना निष्कामता नहीं आती, दूसरे 
सब पदाथोसे प्रीति हटाये विना भगवानसे एकान्त 
प्रीति नहीं होती और जगतूके TA छूटे बिना अभेद- 
ज्ञान नहीं होता | आज निष्काम कर्म, भक्ति और 
्ञानके अधिकांश साधक सार्थ, विषय-प्रेम ओर 
आसक्तिका त्याग करनेकी चेष्टा किये बिना ही 
निष्कामकर्मी, भक्त और ज्ञानी बनना चाहते हैं । इसीसे 
चे सफल नहीं हो सकते । 

साधारणतः वेराग्यके क्रमसे होनेवाले सात लक्षण 
हे--( १ ) श्रीमगवानको छोड़कर लोक-परळोकके 
सभी भोगोमें फीकापन माळूम होना, ( २ ን ፳ጥ 
महान्‌ भय और सर्वथा दुःख दिखायी देना, 
( ३ ) मगवान्‌को छोड़कर विषयोंका बिल्कुल ही न 
सुहाना, ( ४ ) विषयोंके त्यागकी प्रबळ इच्छा होना ओर 
विषयनाशमें सुखकी प्रतीति होना, ( ५ ) त्रिषयोंका 
त्याग हो जाना, ( ६ ) विषयोंमें भगवद्भाव होना और 
( ७ ) एक मगवानकी ही सत्ताका भासना | 


सबसे पहले RF वार-वार दुःख देख-देखकर 
उनसे मन हटाने और भगवानमें परम और पूर्ण सुख 
समझकर उनमें भन छगानेका प्रयत्न करना चाहिये, 
यही ዛዛ और अभ्यास है । ज्यों-ज्यों विषयोंसे मन 
हेगा, त्यों-ही-त्यों श्रीभगवानमें आप ही लगता जायगा | 
जब ካባቭሻች ध्यानका कुछ असळी आनन्द मिल 
जायगा, तव तो मन उस आनन्दको छोड़ना ही नहीं 
चाहेगा | फिर लोक-परछोकके सभी भोग फीके 
፲፲፪ቫ होने ፳ባባ | क्रमशः वेराग्य बढ़ता जायगा 
और अन्तमें उसके लिये जगतूकी भगवानसे अळग कोई 
सत्ता ही न _रह जायगी | यही असली वेराग्य है | 
वेराग्यवान्‌ महानुभाव ही कल्याणको प्राप्त करते हैं | 

वैराग्य और अभ्यास rE आश्रय और 
सहायक हैं | मनको बिषयोंसे हटानेकी चेष्टा की, 
क्षणभरको मन हटा भी, परंतु भगवानमें उसे न लगाया 
तो वह तुरंत छोटकर FF A जायगा | इसी 
प्रकार विषयोंसे हटानेकी चेष्टा नहीं करनेसे 8 
लगा हुआ मन उनसे हटकर भगवानमें अपने-आप 
लगेगा ही क्यो ! अतएव दोनोंका साथ-साथ रहना ही 
आवश्यक है, इन दोनोंमें भी वेराग्यकी पहले जरूरत है, 
क्योंकि उसके बिना तो एक त्रिषयसे मन हटे ÊM 
दूसरी ओर ळग ही नहीं सकता | 

पता नहीं, शरीरका कब अन्त हो जाय, अतएव 
सदा तेयार रहो ۱ जिसके आचरण शुद्ध 5 जिसमें 
सदूगुणोंका विकास है, जिसका मन घरमें, परिवारमे, 
भोगेंमें नहीं अटकता, जो मनसे कभी भगवानको 


नहीं भूलता ओर जो शरीरसे अपनेको सदा अलग, 


चेतन, नित्य और अविनाशी समझता है, बस, वही तैयार 
है | उसे मृत्युके. समय रोना नहीं पड़ता । --श्रीभाईजी 
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कल्याण होगा, अन्यथा नहीं 
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महाराजे महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ) 
[ प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी | 


शास्त्रानुसार कमे कीजिये 


जिस प्रकार लौकिक शासनके संविधानको मानना 
सबका कतेव्य है, ठीक इसी प्रकार SFO शासन- 
विधानको मानना भी परमावश्यक कर्तव्य है | हमारे 
यहाँ वेद, 36 पुराण आदि ही ईश्वरीय संविधान माने 
गये हैं | झाख्रानुकूल कर्म करना ही धर्म है और शाख- 
विरुद्ध मनमाना आचरण अधर्म है | इसलिये आप यदि 
अपना कल्याण करना चाहते हैं तो WOON कर्म 
कीजिये और शास्नरविरुद्ध कर्मोंसे बचिये। 


2 2 ۳4 
माताओंके कल्याणका .साधन क्या है የ 
: माताओंको सती सीता, सावित्री, अनुसूया, पार्वती, 
गान्धारी आदिके आद्र चरित्रका अनुसरण करना 
चाहिये और अपने पत्रित्र पातित्रत-धर्मका पालन करना 
चाहिये | यही उनके परम कल्याणका एकमात्र वास्तविक 
'मागे है | उन्हें अन्य प्रपन्नोंमें नहीं पड़ना चाहिये | 


2 کر 


भगवानका अवतार क्यों होता है ! 

धर्स एवं सतीत्वकी रक्षा करनेके लिये और 
देवताओंका संरक्षण करनेके लिये ही भगवानका अबतार 
. हुआ करता है | जब कभी भी सनातन धर्मपर 
संकट आया तब-तब ही भगवानका अवतार हुआ है | 
यद्दी भगवानके अवतार लेनेका प्रयोजन ፳ | सनातन 
( हिंदू )-ध्मके अतिरिक्त वरिइवके किसी RF अबतारबाद 
और पुनजेन्मकी मान्यता नहीं है | विश्वकी रक्षा और 


विश्वके प्राणियोंको इस भवसागरसे पार उतारनेकी क्षमता 
रखनेवाळा ही अवतार माना जा सकता है | आवेरा, 
प्रवेश, 98; आविर्भाव--ये चार स्थितियाँ हैं और जब- 
जव आतेमावसे भगवान्को पुकारा गया, तब-तब वे प्रसु 
अवतरित हुए ओर आ करके रक्षा की | आजकल जो 
बहुतसे लोग अपनेको भगवानका अवतार बताकर पाखण्ड 
फेला रहे हैं, इनमें किसीमें भी अवतारके लक्षण नहीं 
हैं । इनके मायाजाळसे सतक और सावधान रहनेमें ही 
हमारा कल्याण है । 
× 4 × 
विदेशी पाँच सकारोंसे बचिये-- 

विदेशी पाँच सकार ऐसे हैं कि आज जिनके द्वारा 
हमारा सर्वनाश होने जा रहा है | हमें इन विदेशी पाँच 
सकारोंसे बचना चाहिये | ये पाँच सकार इस प्रकार 
हैं-- ( १ ) सेंट, ( २ ) सिगरेट, ( ३ ) सिनेमा, 
(9) सेक्स और (५ ) सर्विस | 

( १ ) सेंट--आज इस धर्मप्राण ऋषिमुनियोंकी 


परम पवित्र संतान हिंदू इन विदेशी पञ्च सकारोंके 


मायाजाळमें फँसकर अपना घोर अधःपतन कर बेठी 
8 | नये-नये प्रकारके सेंट aR हैं जिनमें 
निरपराध जीवोंको मार-मारकर उनकी चर्बीका इन 
सेंटोमें प्रयोग किया जाता है | इसके प्रयोग करनेसे 
जहाँ हमारा परलोक बिंगड़ता है, वहाँ साथ-दी-साथ 


इसके प्रयोगसे हमारे धर्म और घन दोनोंका नाश होता. 


है | इसलिये कभी ፳፪ भी सटका प्रयोग 
करना चाहिये | | 
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( २ ) सिंगरेट--आज छाखों-करोड़ों मनुष्य दिन- 
रात सिगरेट पीते हैं और सिगरेटके गंदे विषेळे (जहरीले ) 
घूए उड़ाते हैं | सिगरेट पी-पीकर अपने झरीरका नाश 
करते हैं | वे सिगरेट पीनेसे खाँसी, खास, መ 
आदिके द्वारा शरीरको रोगोंका अड्डा बना लेते हैं और 
इस सिगरेटके पीनेसे कैंसरका रोगतक हो जाता है फिर 
भी सिगरेट पीनेसे वाज नहीं आते हैं | सिगरेटके पीनेसे 
जहाँ शरीरका और धन तथा धर्मका नाश होता है वहाँ 
इसके धूएके उड़नेसे वातावरण दूषित होता ፳ | आज 
हमारा यह केसा घोर अधःपतन होता चला जा रहा 
हे ፣ जिन ऋषि-संतान हिंदुओंके घरोंमें भी यज्ञ-हवनके 
सुगन्धित परम पवित्र 36 हुआ करते थे, आज उन्हींके 
घरोंसे सिंगार, सिंगरेटके गंदे 8፳5 जहरीले a fre 
रहे हैं, जिन्हें देखकर रोना आता है | 

( ३) सिनेमा--आज समस्त भारतके कोने-कोनेमें 
सिनेमाधर खुळ गये हैँ | इस सिनेमाके कारण देशका 
अधःपतन हो रहा ፳ | आजके छोटे-छोटे बच्चे- 
तक सिनेमा देख-देखकर दुराचारी वनते चले जा रहे 
हैं और चोरी-डकेती भी सीख रहे हैं और गंदे-गंदे गाने 
गाते आवारा बने सइकोंपर ' घूमते इटि पड़ते हैं, जिसे 
देखकर बड़ा दुःख होता है । 

( ४ ) सेक्स ( ख्री-पुरुप-सम्वन्ध )---हमें ब्रह्मचर्य- 
ब्रतका पालन करना चाहिये ओर बड़े संयमसे रहना 
चाहिये तया जितेन्द्रिय होना चाहिये | आज ख्री-पुरुषोंको 
मिळनेकी खुळी छूट दी जा रही है, जो बड़ा घोर पाप 
है ओर घोर अधःपतनका मार्ग है | हमारे यहाँ तो-- 

“माठवत्‌ परदारेषु परद्रन्येषु 23 
जननी सम जानहिं पर नारी। धन पराव बिष त बिष भारी ॥ 
اس‎ दृष्टि थी अतः पर-नारीको भूलकर भी बुरी 
` 589 नहीं देखना चाहिये | व्रिषय-चर्चासे भी हमें दर 
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) ` रहना चाहिये और सर्वया बचना चाहिये, नहीं तो 


धोर नरकमें जाना पढ़ेगा--यह ध्यान रखना चाहिये | 


कल्याण 
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( ५ ) सर्विस ( सेवा )--विश्वके सभी ሸጣ 
इश्वरकी स॒त्ता-भावनासे सेवा करनी चाहिये | यही अनन्य 
सेवा-भक्ति है | इससे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, पेसेके 
लिये सेवा-बृत्ति करनेसे नहीं | वे कहते हैं-- 
समद्रसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ 

सो अनन्य जाके असि मति न टर्‌इ हनुमंत | 

में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 

( मानस ४ | ३ ) 

x x x 


धर्मग्राण भारतमें पहले क्या होता था ? 
हमारे इस धर्मप्राण भारतमें पहले क्या होता था 
इसे सुनिये-- 
न विभ्रपादोदककदंमानि 
न वेदशास्त्रप्रतिघोषितानि | 
स्वाहाखधाखस्तिविवजितानि 
शमशानतुल्यानि YET तानि ॥ 
) पद्मपुराण; सृष्टिखं० ४८ | १२२) 


पहले भारतमें हिंदुओंके घरोंमें पूज्य भदेव ቫ፳ሹ 
को बुला-बुलाकर उनके श्रीचरणोंको धोया जाता था 
और घर-घरमें यज्ञ-शराद्वादि हुआ करते थे । घर-घर 
वेद-शा्त्रोंकी परम पवित्र ध्वनि गूँजा करती थी | जिन 
घरोंमें ऐसा नहीं होता था, वे धर घर नहीं इमशानके 
तुल्य माने जाते थे । 

इसके विपरीत आज भारतमें हिंदुओंके घरोंमें क्या 
हो रहा है, क्या कभी आपने इसपर भी विचार किया 
है ? आज हम हिंदुओं , घरोंमें परज्य भूदेव ब्राह्मणोंको 
नहीं बुळाया जाता है ۱ आज तो पुज्य भदेव ब्राह्मणोंसे 
बड़ी ۷۳۲ की जाती है | उनकी जगह कोट, बूट, 
नकटाइंधारी, खड़े-खड़े SAET करनेवाले, अंग्रेजी-पढ़े 


बाबू छोगोंको डी अपने घरोंपर बुलाया जाता है और उन्हें 


ही “टी पार्टी? दी जाती है और उन्हें अंडोंसे बनी बिस्कुट, 
डबल रोटी खिलायी जाती है और सबकी जूठी चाय- 
चुडेलकी प्याळियाँ चटाई जाती हैं ओर चीनी-काँचके 
सबके जूठे EOE उनको मेज-कुर्सियोपर बिठाकर 
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खिलाया-पिछाया जाता है | इसीमें महान्‌ गर्व-गौखका 
अनुभव किया जाता है | 


आज हिंदुओंके घरोंमें यज्ञ, हवन नहीं होते । आज 
तो यज्ञ, हवनके परम पवित्र सुगन्धित धूओंकी जगह 
लोग तम्बाकू, वीड़ी, सिंगरेटके ባጻ ፳5 ጂ፳ 
निकाळते रहते हैं | आये दिन हिंदुओंके घरोंमें ሙኤ 
शाल्रोंकी परम पवित्र ध्वनि नहीं गूजती, बल्कि उनकी 
जगह ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविजन आदि आ गये हैं और 
उनके गंदे गीतोंकी अश्लील ध्वनि ही गूँजती सुनायी 
पड़ रही है | जिन हिंदुओंके घरोंमें कमी प्रजनीयाः गो- 
माताओंकी सेवा-पजा हुआ करती थी, आज उन्हीं 
हिंदुओंके घरोंमें पज्या गोमाताओंकी जगह विलायती 
कुत्ते पाले जा रहे हैं और उनकी सेवा की जा रही है | 
जो हिंदुओंके घर कमी परम पवित्र और खर्गके. सदृश 


> SS -.ሖሔሠቦጾ። መመ። न 


एकादशीका त्रत सबको अवश्य रखना चाहिये 
हम सनातनधर्मी हिंदुओंको एकादशीका त्रत रखना 


98 परम ፳ है | प्रत्येक सनातनधर्मी हिंदूको 


प्रत्येक एकादशीका ब्रत अवश्य ही करना चाहिये | 
एकाद्शीके दिन अन्नमें पापका वास रहता है, 
इसलिये जो भी कोई एकादशीके दिन ब्रत न रखकर 
अन्न खाता है, वह तो मानो पापका भक्षण करता है | 
एकादशीके ' दिन, जहाँतक हो सके निराहार ब्रत 


' रखना चाहिये और यदि एकादशीके दिन कोई 


निराहार ' ब्रत न' रह सके तो उस दिन गौका 
दूध पीकर या फलाहारपर रहना चाहिये | अन्न'तो 
एकादशीके दिन बिल्कुळ' न खाना चाहिये । हाँ, 
जो जोग ' बृद्ध हैं, रोगी हैं, वालकं हैं ओर ' असमे 
हैं, उन्हें छूट है | वे यदि ' एकादशीका' ब्रत न 


- रख सके तो कोई बांत नहीं है | परंतु जो समर्थ हैं, 


उन्हें एकादशीका ब्रत जिस प्रकार भी बने अवश्य ही 


माने जाते थे, आज वे घर इमशानके तुल्य बन गये ፳ ۲ 


4 रखना चाहिये और. उस दिन अन खानेसे वचना चाहिये | 
एवं घोर नरकके दृश्य उपस्थित कर रहे हें |... 


: एकादशीके ! दिन अपना: अधिकांश समय भजन 


x x xr कीतनमें ल्गाना चोहिये ।- . | 
'एकादशी्रत ` 


यह साक्षात्‌ भगवान चिष्णुका' बत है। उभय पंक्षमे एकादशी व्रत होता है, RE कास्य भावना- 
वाले ग्रहस्थ शुक्ला एकादशी करते हैं |- 8380 यति, संन्यासियो और निष्कामियाँके लिये सभी प्रकारंकी 
एकादशी विहित है | पकादशीके दिन |उपवासका अद्वितीय महत्त्व होनेसे यहः व्रत” उपवास-अधान दै | 
उपवास रहकर भगवानका पूजन करना चाहिये और. परिशुद्ध मनसे ,भगवद्भक्तिकी कामना करनी 
चाहिये । ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी निजला या भीमसेनी कही जातो है.। इसका अत्यन्त महत्त्व है। 
प्रत्येक ग्रहस्थको भी इस एकादशीका अवश्य अनुष्ठान करना चाहियि।)  . ሪራ. ሇቆ. * ቆቀ 


स्कन्दपुराणमे आया है कि इख पकादशीको निर्जेल रहकर श्रेष्ठ መሽ दाकरासदित जळ 


कुम्भदान देनेसे भगवान्‌ विष्णुकी संनिधि प्राप्त होती है | 
ज्येष्ठे मासि TA या TORT ۱ ፪ 7 
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[ शरणागति और प्रेम ] ` 


भगवान्‌की शरणमें रहनेसे साधकको बड़ी शक्ति 
मिळती है | फिर उसमें दुर्गुण-दुराचार रह ही नहीं 
सकते | जिस प्रकार सूर्यकी संनिधिमें रहनेवालेके पास 
शीत और अन्धकार नहीं फटक सकते, उसी प्रकार 
जिसके हृदयमें श्रीभगवान्‌ विराजमान हैं, उसके पास 
दुर्गुण नहीं आ सकते | यही नहीं, जिस तरह सूयेके 
. आश्रयसे अनायास ही ጣብ और प्रकाश प्राप्त होते हैं, 
बैसे ही भगवानूके आश्रयसे भी खतः ही सद्गुण और 
'स॒दाचारकी वृद्धि होने लगती है | भगवदाश्रयका सुदृढ 
निश्चय होनेपर ही ऐसा होता है | ऐसे शरणागत 
भक्तको यदि कभी किसी दुर्गुणसे ጥና होगी भी तो 
उसके 'हे नाथ | हे नाथ ||? ऐसा पुकारते ही वह 
दुगुण द्र चला जायगा | यदि निर्भरताकी कमीके 
कारण कमी ऐसा जान पड़े कि हमारे हृदयमें कोई 
कुविचार प्रवेश करना चाहता है, तो हमें कातर. खरसे हे 
नाथ | हे नाथ ! पुकारना चाहिये | प्रभुका आश्रय 


छेनेसे चिन्ता, भय, शोक एवं सब प्रकारके दुर्गुण- ` 


दुराचार FORT नष्ट हो जाते हैं तथा सदूगुण, 
सदाचार, एबं शान्ति आदिका खतः ही विकास 
; होता है । FE | >> 

“इन सारे गुणोंकी प्राप्ति भगवच्छरणागतिसे हो जाय - 
' इसमें तो कहना ही क्या, ये सब तो भगवानके प्रेमियोके 
सहवाससे भी प्राप्त हो सकते हैं । जो पुरुष भगवत्कृपा- 
के रहस्यको समझ जाता है, उसमें दया, गम्भीरता, 
शान्ति और सरलता आदि सदूगुण खयं ही आ जाते हैं। 
उसके हृदयमें आनन्दका समुद्र उमड़ने लगता है तथा 
ष्टिम सवेत्र समताका साम्राज्य छा जाता है | इमळोग 
भगवरानके डिये बहुत उतावले रहते हैं; परंतु भगवान्‌ 
कमी अपात्रको दर्शन नहीं देते-'डुदृशों 5हं कुयोगिनाम]? 


यदि हम पात्र होंगे तो हमारे सामने प्रभु आप ही प्रकट 
हो 5ሻባ | इसके लिये अनन्य प्रेमकी आवश्यकता 
है | जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वे यदि कहीं भगवच्चर्चा 
या भगवन्नामकीतेन सुनते हें तो उनकी बड़ी विचित्र 


. अवस्था हो जाती है | जेसे कामिनीके नृपुरोंकी झनकार 


सुनकर कामी पुरुषके हृदयमें काम जाग्रत हो उठता है, 
वैसे ही यदि प्रेमीके कानोमें भगवन्नामकीर्तनकी ध्वनि 
पड़ जाती है तो वह ग्रेममें विभोर हो जाता है | वह 
यदि किसी भगवद्रसिक महापुरुषके दर्शन कर लेता है 
तो उसके नेत्र गुलावके फूलकी तरह खिळ उठते हें 
और उनसे झर-झर अश्रुपात होने लगता है | हमलोग 
तो प्रेमका केवल नाम लेते हैं | असली प्रेम तो दूसरी 
ही चीज है | वह सर्वथा अलौकिक और अनिर्वचनीय 


፳ | उसतक मन और वाणीकी पहुँच नहीं है । बुद्धि 


मी उसका स्पर्श तो करती है, परंतु प्॒रा-प्ररा पता नहीं 
लगा सकती | 

जो प्रेमसे एक बार घायल हो जाता है, उसपर 
कोई भी ओषधि काम नहीं करती | हमलोगोंको 
निरन्तर प्रेमकी वृद्धि करनी चाहिये-यहाँतक कि 
उससे बाध्य होकर ग्रभुको आना पड़े | प्रेमीको प्रभु 
त्याग नहीं सकते | लोग प्रेमकी ठीक-ठीक. कदर नहीं 
करते । प्रेमियोंकी बड़ी आवश्यकता | प्रेमी बहुत 


'कम मिलते हैं---प्रायः मिळते ही नहीं | सर्वख समर्पण 


करनेपर भी यदि एक रत्तीभर प्रेम मिले तो सर्वस्व दे 
डालना चाहिये | सच्चा प्रेमी ऐसा दही करता है | 5 
का वास्तविक मूल्य जोहरी ही जानता है | यदि 
मीलनीके सामने एक छाख रुपयेका हीरा FET जाय 
तो वह उसके बदलेमें चार पैसे भी नहीं चाहेगी, 
कहेंगी कि यह काँचका टुकड़ा मेरे 88 कामका ? परंतु 


هه ی በ‏ کے سے کا سے کے ی ی RR‏ 
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जोहरी उसके लिये खुशी-खुशी उसका मल्य दे डालेगा | 
इसी प्रकार प्रेमका मूल्य भी कोई FS ही जानते ፪ | 
प्रेमके लिये जो जितना कम मूल्य देना चाहते हैं, वे 
#ዛሕ तत्तको उतना ही कम जानते हैं | प्रेम 
खार्थत्यागसे ही मिळता है | सच्चे प्रेमी सिरकी बाजी 
लगाकर भी प्रभुका प्रेम प्राप्त करते हैं | 


प्रेमी लोग सवदा वही किया करते हैं, जिससे 


भगवानूकी प्रसन्नता हो | यदि उन्हें कोई भगवानका 
प्यारा मिळता है तो उसके भजन-ध्यानादिमें सहायक 
होकर वे बदलेमें प्रभुकी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं | जब 
दो प्रेमी मिलते हैं तो एक अपूर्व आनन्दकी ዛናዊ 
आ जाती ፳ ऐसे प्रेमसम्मेलनको देखकर प्रभु भी उनके 
हाथ बिक जाते हैं । जो उनकी छोटी-से-छोटी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये अपने सर्वखको بو‎ करनेको 
तेयार रहते हैं, भगवान्‌ उनके ऋणी हो जाते हैं । इस 
विषयमें अतिथिग्रेमी महाराज मयूरध्वजकी कथा प्रसिद्ध 


ही है ۱ जिस समय साधु बने इए भगवानकी आज्ञासे 


राजा अपने शरीरको अपनी रानी और कुमारके द्वारा 
आरेसे चिरवाकर सिंहको देनेके लिये तैयार होते हैं, उस 
समय उनको यही भावना रहती है कि इस प्रकार सिंह- 
की तृप्ति होनेसे साधु प्रसन्न होंगे और इनकी प्रसन्नतासे 
भगवान्‌ खुर होंगे ۱ उनकी उतनी उदारता' तो 
छद्यवेषषारी भगवानके लिये थी; यदि प्रभु अपने 
निजरूपसे उनके सामने आते तो न जाने वे क्या करते ! 
नामदेवजीके सामनेसे कुत्ता रोटी लेकर भागा तो .वे 
उसके पीछे धी लेकर दौड़े कि "भगवन्‌ ! अभी रोटी 
सूखी है, इसे चुपड़ देने दीजिये | इस प्रकारकी 
भगवनिष्ठा भगवानको बळात्कारसे अपना ऋणी बना 
लेती है । 


गोपियोंके विचित्र प्रेमकी बात सबपर प्रकट ही है | 


उद्धवजी श्यामसुन्दरका संदेश लेकर आते हैं, उन्हे 
तरह-तरहसे उपदेश देकर पैर्य बैधानेका प्रयत्न . करते 


_ शापक चछ ۰ 


हैं | परंतु अन्तमें उनका। अदूमुत प्रेमोन्माद देखकर 
खयं भी उन्हींके चरण-किङ्कर होनेकी कामना करने 
लगते हैं | अह्या | अपने प्यारेकी यादमें क्रितनी मिठास 
है | कोई पुरुष प्यारेके पाससे आता है तो हम उतावले 
हो जाते हैं, पहले उससे पछते اس‎ जी, क्या तुम 
उससे मिले थे? उसके 'हाँ? कहनेपर हम आनन्दमान हो 
जाते हं | फिर पूछते हैं, “कुछ मेरी बात भी हुई थी ? 
वह खीकार करता है तो हम उछलने लगते हैं | फिर 
कहते ፳---ፍቭ कुछ भेजा है! वह कहता و‎ 
पत्र भेजा है,? तो इतना आनन्द होता है क्रि पत्रको 
लेकर खयं पढ़नेकी भी सामथ्य नहीं रहती | 'पत्रके 
ऊपर प्यारेके हाथका लिखा हुआ सिरनामा देखकर 
हृदयमें 5፲7 आनन्द छा जाता है | यह सब प्यारेके 


प्रेमकी बात है | ऐसा ही प्रेम जब प्रमुके चरणोंमें हो. 


तो क्या कहना है ! 


महात्माओंसे सुना है, 'भगवान्‌ प्रेमीके अधीन हो. 
जाते हैं । किंतु आज हमारी क्या दशा है ! हम जगह- 


जंगह जाते हैं | भगवानूकी स्तुति और प्रार्थनादि भी 
करते हैं, परंतु वे मिजाज किये 85 हैं, आते ही नहीं। 


कारण क्या है !--हमारे अंदर प्रेम नहीं है। इसीसे 


वे खुशामद करनेपर भी नहीं आते | यदि प्रेम होता तो 
खयं वे ही हमारे पीछे-पीछे घूमते । इस FR एक 
दृष्टान्त दिया जाता है | मान छीजिये, कई मिल्वाळे 


मंदे भावमें गन्ना खरीद रहे हैं | इसी समय कोई बुद्विमान्‌ 
धनी पुरुष सोचता है क्रि यदि गन्नेके दाम बढ़ाकर इस ` 


प्रान्तका' सारा गन्ना खरीद ፳ तो पीछे इनसे मनमाना 


दाम ले सकता हूँ | यह सोचकर 35 गन्नेका खेला 
करता है | जिस समय उसके पास रुपयेमें चार आनेमर 
गन्ना या, मिलके मेनेजर उसके दळाळसे बात भी नहीं. 
करते थे | अब जब उसने सारा ካቭ अपने झाये कर 
लिया और मिल्को उसकी जरूरत पड़ी तो साइक्को | 
चिन्ता हुई | दलाल भेजे गये तो उसने कह 
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दियाःकि अमी गन्ना वेचना नहीं | साहबने खयं 
मिळनेके विप्रयमें पुछ्चाया तो कह दिया, 'अभी बेचनेकी 
गरज नहीं ê, जव गरज होगी तत्र मिल लेंगे | साहब 
तिना बुळाये स्वयं ही आये तो उन्हें बाहर ठहराकर 
भोजनादिसे निवृत्त होनेपर मिले | साहब पूछते हैं-- 
'सेठजी | ऐसा क्या अपराध हुआ ? आपं तो वात 
करनेका भी मौका नहीं देते !' तो सेठजी कहते हैं, 
“सव समयकी वात हे | आपके पास कितनी वार 
दलाल भेजते थे, किंतु आप वात भी नहीं करते थे, 
अत्र आपको स्वयं ही आना पड़ा। गन्ना तो 
आपका ही है, आपको जितना TEY ले जाइये ।! 
हमारे भगवान्‌ मी ऐसे ही हे । वे साधारण ጹ 
प्राथेनासे काबूमें आनेवाले नहीं हैं, उन्हें तो प्रेमकी 
प्यांस हे | हमलोग यदि प्रेम-संग्रह कर लें तो उन्हें 
विवश होकर आना पड़ेगा ۱ अतः जिस भावमें भी 
मिळे, उसी भावमें ग्रेम खरीदना चाहिये | यदि ,हमारे 
पास - प्रेमका संग्रह होगा तो भगवानका सत्र मिजाज 
ढीला पड़ जायगा । प्रेमके बिना भगवानका काम नहीं 


. चलता, उनके: सत्र कल-कारखाने ፳ हो जाते हैं | 


प्रेम रूरीदनेके' लिये मगवानका नाम ही पूँजी है | 


इसलिये निरन्तर नाम-जपका अभ्यास करना चाहिये । 


- संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो प्रेमके बंदळे 
न दी जा सके | तन, मन, धन, प्राण--सभी इसपर 
निछावर किये जा सकते हैं | प्रह्मादको देखिये | उन्हे 
न राज्यकी ካጣ है, न प्राणोंकी | उन्हें तरह-तरहके 


परवतशिखरसे गिराया जाता है, साँपोसे डसाया जाता 
ह, ;हा्थियोसे कुचल्वाया जाता है, अग्निमें गिराया जाता 
है तो-भी वे,अप्रनी टेक नहीं छोड़ते--प्राणोंकी बाजी 
208 भी भगब्रग्रेमकी रक्षा करते ፳ | आखिर 


भगवान्‌ प्रकट होते; हैं और आनेमें विलम्ब हुआ, . इसके 
डिये प्रहादसे क्षमा माँगते 6۱ जिस समय साधुवेषधारी 


गौ 


कल्याण 
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भगवान्‌ने अपने सिंहके लिये मयूरध्वजसे उसका शरीर 
माँगा तो राजा बड़े हर्षसे कहता है--'महाराज ! आप 
कोई चिन्ता न करे, मैं प्रसन्नतापूेक यह शरीर बाघको 
देनेको 8 ፪ | यह बाघ तो साक्षात्‌ नारायणका 
स्वरूप है | इनकी सेवाका सौभाग्य फिर कब प्राप्त 
होगा ? देखिये, केसी ऊँची وچ‎ है ! शरीरकी भिक्षा 
मागनेवालेमें भी राजाको साक्षात्‌ श्रीहरिकी ही झाँकी 
होती है | भगवान्‌ ऐसे प्रेमियोके ऋणसे किंस प्रकार 
उऋण हो सकते 3 ? हमें प्रभुकी प्राप्तिके लिये घरसे 
तो कुछ भी नहीं देना पडता |. भगवानकी ही चीजें 
उनको; भेंट कर देनी हैं | इसमें हमारा क्या लगता 
है ? यह تن‎ विचाखानोंकी . दृष्टिमे कोई ऊँची 
चीज नहीं हे | इसके तो त्यागमें ही सुख है | इसमें 


ममता करना. तो अपनेको व्यर्थके बन्धनमें डालना ही . 


है | वोई भी विवेकी पुरुष इसके मोहमें नहीं फँसते | 
हमारे प्रान्त ( राजपताने JF एक बड़े अच्छे महात्मा 
थेः। एकः वार एक भक्त उनके लिये आसामसे एक 
अंडी ( रेशमी चदर ) गेरुआ रँगवाकर ले गये | एक 
दिन 5 उसे ओढ़े हुए 55 8 कि एक पण्डितजी बोल 
उठे, ጣፍ | यह अंडी तो बहुत बढ़िया है |? 
वाबाजीने उसे उसी समय उतारकर पण्डितजीको दे 
दिया | वे बोले---'बढ़िया चीज हम साधुओंके: कामकी 
नहीं होती । तुम्हारी इसमें प्रीति है, इसलिये अब इसे 

तुम्हां ፲ዛ፲| | जिस वरतुमें दसरेका राग हो, उसे 


` साधुको नहीं रखना चाहिये ዞ 
कष्ट... ፳፲ जाते य हैं--वार-वार मार पइती _ है, | 


-  गृहस्थाश्रममें भी अपने सुखकी दृष्टिसे किसी 
वस्तुका सेवन करना उचित नहीं है | घरमें पाँच फल 


आयें. तो पहले अतिथि-अम्यागत और रके अन्य 
व्यक्तियोंकी खिळाकर पीछे गृहस्वामीको खाना चाहिये | 


और उसके वाद गृहस्वामिनीको | यही यज्ञशिष्ट है | 


यह अग्रृत है | जो स्वादके छोममें पड़कर पहले स्वयं 


खाता है, वह अमृतके भ्रमसे विष. सेवन करता है | 
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28853 भी यही रहस्य है। ऐसा ही नियम 
साधु-संन्यासियोंके लिये भी है | जव रसोईघरका धुआँ 
बंद हो जाय, उस समय उन्हें RAR लिये जाना 
चाहिये, जिससे कि उनके निमित्त awn अलग 
भोजन न बनाना पड़े। उस समय भी यदि किसी 
द्वापर पहलेसे दूसरा भिखारी खड़ा हो तो वहाँ न 
जाय | ऐसा न हो कि दोनोंको देनेसे फिर गृहस्थके 
लिये अन्नकी कमी हो जाय | इन सब RMR 
शासत्रका लक्ष्य क्या है, उसपर विचार करना चाहिये | 
इन समीमें खा्थत्यागकी भावना भरी है | यदि कोई 
चीज बॉटकर खानी है तो उसमें भी अपने लिये 
अधिक रखनेकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये । बहुत-से 
लोग मुखसे तो कहते ፳ कि हमारा कुछ नहीं है, सत्र 
भगवानका ही है; परंतु चित्तसे एक-एक तिनकेक्रो 
पकड़े रहते हें | यह कहनेका त्याग भी अच्छा है, 
परंतु वास्तविक छाम तो सच्चे त्यागसे ही होता है | 
जो समय पड़नेपर अपना सवेख प्रभुके लिये निछावर 
करनेको 89ሺ रहते हैं, वे ही श्रेष्ठ | जो सच्चे 


दानी होते हैं, उन्हें तो दान देनेका कोई अभिमान ही 
नहीं होता | कहते हैं, किंसी दानीके दानकी प्रशंसा 
की गयी तो वह रोने लगा | उससे रोनेका कारण 
पूछा गया तो वह 35-0 उसका, देनेवाला वह, 
में तो केवळ निमित्तमात्र हँ | लोग मुझे दानी कहते 
हैं; भला, में प्रभुके सामने अपना मुँह क्या दिखांऊँगा १? 

अतः यदि ካባቹ:8ቹቭሻ इच्छा है तो वास्तविक 
त्याग कीजिये | अपना ፳፳፳ हृदयसे प्रभुका समझिये | 
प्रभुके लिये ही सारे काम कीजिये | अहंता, ममता 
और आसक्तिको जड़से उखाड़ डाल्यि । इस प्रकार 
यदि आपकी सारी चेष्टाएँ प्रमुके लिये ही होंगी और 
आप अपने तन, मन, घन--सबकी सार्थकता प्रभुकी 
प्रसन्नतामें . ही. समझेंगे, प्रभुकी प्रसन्नताके लिये 
उनके त्यागमें 888 भी संकोच नहीं करेंगे तो 
प्रभुको विवश होकर आपका ध्यान रखना होगा | 
ऐसी बात होनेपर भी आपको तो प्रमुकी ही प्रसन्नतामें 
प्रसन्न रहना चाहिये, उन्हें अपना ध्यान दिछानेकी 
इच्छा रखना भी एक प्रकारका खाथ ही है | 
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सुत, दार, अगारु, सखा, परिवारु 
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सब को ममता तजि के, समता सजि, 
न ÊR रे ॥ 
करि देखु ۲5۵ 
बिगारु FC न काजहि रे । 
जनि डोलहि लोलुप कूकरू ज्या, ' 
तुळसी भजु कोसलराजहि रे ॥ 
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उभय मीमांसादर्नोंमें भक्ति 
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जीत्रनमं कमकी उपादेयता क्या है? इसका सम्पूण 
दिग्द्रान जेमिनिके द्वारा पू्वमीमांसामें भळीभाँति आलोचित 
है | कर्मकी مود‎ उपयोगिता भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सुखारबिन्द्से 5 भी वर्णित है | परंतु महर्षिने 
इसके विविध रूपान्तर-भेदपर भी प्रकाश डाला है 
अर्थात्‌ कर्म अकर्म कैसे हो जाता है ? क्ममें یو‎ 
दोप FIR उत्पन्न होते हैं : 'जेव'कर्भ किसे कहते 
፳ ? 'ऐश? FHT क्या खरूप है ? इसी प्रकार नित्यकम, 
नंमित्तिक-कम, हेय-कम, ज्ञेय-कम, उपादेय-कम, क्रियमाण- 
कम, संचित-कम, ETH TAR त्रिषयोंपर पर्वमीमांसक 
महषि जेमिनिने गमेप्रणापर्वक अनुसंधान किया है | इसके 
साथ ही उन्होने अपनी मान्यता भी कर्ममलक ही 
रखी ፳ | महर्षि TAR 'कमःको ges मार्ग मानते 
हुए स्वेच्छया संचालित बतलाते हैं ۱ लेकिन किसी 
भी क्ृतिम उत्पन्न दोपपर भी उनकी दृष्टि पड़ जाती 
हैं और उसका त्रिवेचन भी वे कर “डालते हैं | उनके 
अनुसार कृतिके चार दोप पाये जाते हैं--यथा-(१) 
विक्ृति, (२) ፻፳, (३) आकृति ओर (४) प्रकृति। 
ये सब कम मिलकर कर्ता मनुष्य अथवा जीवको एके 
ऐसे शिकंजेमें बाँध लेते हैं कि जिससे छुटकारा 
पाना उसके लिये दुष्कर हो जाता है | यद्यपि 
वेदानुसार कमका जीवनमें मुख्य भाग है तो. भी 
साथ ही उनमें कर्मका वाइल्य भी हे प्रकृतिके 
संयोगसे जब በሻ चेशरूप हिछोर उत्पन्न होता 
है तो कृति कर्मका खरूप ले लेती है | जैसे किसी भरे 
हुए सरोवरमें एक छोटा-सा प्रस्तरखण्ड (कंकड़ ) फेक 
नेसे समस्त सरोवर तरङ्गायित हो उठता है, इसी 
प्रकार किसी भी कृतिके आलोडनसे समस्त जीवन-वृत्त 
तरङ्गायिंत हो उठता ፳ और उससे जीवन-संस्कारोंका 
) निरूपण होने छगता है | 


यहाँ ध्यान देनेकी वात हे कि “यदि संस्कारो- 
का सम्बन्ध सात्विक क्रियाओंके हारा हो गया तो उन 
संस्कारोके माध्यमसे जीवन उत्कर्षको प्राप्त होता है | 
इसके बिपरीत यदि संस्कारोंमें ሂ पैदा हो गया तो 
वे संस्कार जीवके अपकर्षके कारण भी बन जाते हैं | 
यह सत्र महर्षि जेमिनिकी अपनी मान्यता है, जो गर्भा- 
धानसे लेकर अग्न्याधान-संस्कारतक वेदोंके अस्सी 
हजार कमकाण्डकी श्रुतियोंपर आधारित है | संक्षेपमें, 
आरम्भवादकी कमंग्रधान-भूमिका उपयुक्त प्रकार की है | 
ठीक इसी तरह वेदोंके दुसरे खण्डमें 'परिणामबादःका 
विवेचन मिळता है | परिणामवादपर दो प्रमुख आचायोँकी 
व्याख्याएं मिलती हूँ | ये हे--आचार्य शाण्डिल्य 
और आचार्य काशकृत्स्न | इन दोनों आचार्योका 
विवेचनात्मक सम्बन्ध जीवनके उस पहळूसे है, जिससे 
प्राणका सम्बन्ध ईश्वरसे स्थापित करना होता है | 

इन आचायाँकी मान्यताके अनुसार--'मोक्षसाधन- 
खामग्रत्यां भक्तिरेव गरीयसी '--अर्थात्‌ मोक्षसाधन 
सामग्रीमें भक्ति ही श्रेष्ठ है | जीवका परम धर्म और 
पुरुषाथ ۱۳۵۲6 ही है, जो जीवको अभीष्ट है | इसके 
लिये जीवको भगवान्‌की आराधना करनी चाहिये | 
पराभक्तिके नो भेदोमेंसे किसी एकको ፳በ፳ሸ कर 
मागेका अवलम्बन लेना चाहिय | पराभक्तिके नो भेद ही 
नवधा भक्तिके नामसे भी प्रख्यात हैं | यथा---श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, सख्य, 
ओर आत्म-निवेदन | अविकारी-भेद्से जीवनकी स्थितिके 
अनुकूछ उपयुक्त आराधना करनी चाहिये | 

इन आचायइयके अतिरिक्त भी कुछ ፳፲ 
आचाय हुँ, जिनकी मान्यताएं और उपलब्धियाँ 
ऊपर कहे गये ۲۳ अनुकूल हैं | इनके अनुसार 
भजन भक्तिः भागो भक्तिः और भजन RR: FT 
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मार्ग भी श्रेयस्कर है । 'भजनं भक्तिः'का तात्पर्य जुगाली, 
अर्थात्‌ कथा-श्रवणका आनन्द, पश्चात्‌ चिन्तन-मनन 
करके रसानन्द प्राप्त करना है--जेसे चतुष्पाद जीव 
जुगाली करके भोजनका आनन्द लेते 2 | “भागो भक्तिः” 
का तात्पर्य ፳---ሻ88 सम्पत्तिको और भगवानको 
अला-अछग भागोंमें रखकर यह मानना कि 
संसार और सम्पत्ति दूसरोंके 82 और दूसरा भाग 
भगवान्‌ मेरे लिये है | इसी बॅटवारेके अनुसार त्याग- 
प्रकृतिसे प्रारम्भ ፪ትጥቋ आराधना “भागों भक्तिः'की 
श्रेणीमें गिनी जाती है | तीसरी भक्ति "भजनं भक्तिः 
है | इसका तात्पर्य है संसारको उसके रमणीय रूपमेँ 
फूटी आंखसे ነሽ न देखना, अर्थात्‌ वह संसारको केवळ 
ईश्वरके रूपमें ही देखना चाहता है अन्य रूपमें नहीं 
जेसे आरण भये स्याममय, श्याम भये प्राणमय बूझि ना 
परे ጓ8 सयाम हैं कि प्राण है ? अथवा “सीय राम 
मय सब जग जानी ۱ करडे प्रनाम जोरि 87 पानी! या 
'जित देखीं तित श्याममई 2 


इस . भक्तिके उदय 'होनेके लिये अष्ट ዛጥ 
उत्पत्ति पहले होनी चाहिये | इसके पश्चात्‌ भक्ति- 
भात्रोदय होता है | अष्ट भाव इस प्रकार क्रमाचुकूल 
رت‎ कम्प, अश्रु, स्वेद, रोमाञ्च, वेत्य, पुलक 
और ۳۳۰۱ जब ये भाव उदय होते हैं, तब 
कहीं भक्त भक्तिके प्रथम सोपानमें प्रवेश करता है । 
इस स्थितिको साहित्यके मनीषी 'भाव-सांबल्यः की 
संज्ञा देते हैं | यह भी दो. प्रकारका होता है-- 
मादन और मोहन | अर्थात्‌ दीनता और. मोहनेवाले 
भक्तके इसकी पराकाष्ठापर पहुँचनेपर उस هچ‎ 
‘E और :98፳ጹ5ጭ कहते हैं | इन. दोनों 
भावोंकी पराकाष्ठाको महाभावकी संज्ञा दी जाती 





है | ऐसे महाभावकी स्थितिपर पहुँचनेवाले ऐतिहासिक . 


महापुरुष दो बतलाये जाते हैं, उनमें पहले श्रीझुकदेवजी 


हैं और दुसरी रासेश्वरी राधिका रानीजी हैं | 


उभय मीमांसादशनोंमें भक्ति 
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इस तरह आरग्मवादके कर्मकाण्डके पश्चात्‌ 





परिणामबादकी दूसरी स्थिति इस प्रकारके भक्तिमार्गकी है। 
जज 


वेदोंमें सोलह हजार श्रृतियाँ इस परिणामवादी मागेपिर 
ही अपना विशद प्रकाश डाळती हैं | इसके पश्चात्‌ 
विवतेबादका अर्थात्‌ ज्ञानकाण्डका प्रसङ्ग प्रारम्भ होता 
है | विवर्तवादपर केवळ ፳ हजार श्रुतियाँ ही मार्ग: 
निर्देशनके हेतु विवेचित हैं | ویو‎ वैसे . तो 
सात आचाय हैं, लेकिन उनमें मुख्य बादरायण 
( व्यासज़ी ፳፪ हैं। यहाँ ज्ञानगरिमाका प्रसङ्घ बड़ा 
TRE | है, लेकिन अत्यधिक फलदायी भी माना जाता 
है | ሻሕ बिना तो मुक्ति अत्यन्त दुर्लभ है | 58ር 
मीमांसामें इसका स्पष्ट संकेत मिळता है | 


महर्षि बाद्रायणको ही उत्तरमीमांसक कहते हैं | 
उनकी. मान्यता. मी. जीत्रनके . उस पक्षसे है जो 
त्रपद-अनुगामी, हे | एक तथ्य यह है कि 
उत्तरमीमांस जो भी हुए हैं, वे प्रायः . सभी 
िवतेवादी हुए हैं | उनकी ሂ8ሻ जीवनका उत्तरपक्ष 
केवळ एकमात्र ब्रह्म ही है | उत्तरपक्षीय मनीषियोंकी 
यह धारणा इसीलिये शाश्रत-रूपसे रही है कि- 
88 भगवो विज्ञाते ARE विज्ञातं भवति।? 
( मेत्रेयीका प्रश्‍न याज्ञवल्क्यसे.) | इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यः 
के साथ अन्य समी मीमांसंकोने वडी ओजखिनी वाणीमें 
समवेत-खरमें इस प्रकारका उत्तर दिया.है कि--'आत्मनि 
खल्वरे. इष्टे थुते मते विते इदं ፍፐፕ وه‎ 
अर्थात्‌ जिस भाग्यशालीको आत्मसाक्षात्कार हो 
चुका है, उसे जीवनमें किसी वस्तुके जाननेकी 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि ' 'क्षानाधिकरणात्मा 
आत्मा ज्ञानका सम्पुर्ण सरोवर 2۱ साथ ही आत्म- 
खरूप खरं ब्रह्म-खरूपका प्रकारान्तर-भेद ह्वै । ፳፪ 
प्रकार आत्मानुसंधान करनेवाले महापुरुषोंकों आत्मामे ठी. 
3۳7۲۲ हो जाता ۱ इसलिये आत्मनिष्ठ 
महापुरुष आत्मासे ही RAT आत्माको देखते है | 








२०४ 
यह है سوت‎ आत्मवादी महापुरुधोंकी 
मान्यता | 


अव प्रश्‍न यह उठता हे कि यदि बेदिक सिद्धान्त 
तीन पक्षोंका प्रतिपादन करते हैं तो जिज्ञासु एक 
भ्रमके मार्गमें पड़ जाता है; क्योंकि “रुचीनां 
वैचिञ्यात्‌ःके नियमानुसार सभी प्राणी अर्थात्‌ मनुष्य- 
मात्र किसी एक मार्गका अनुगमन नहीं कर सकते | 
इसलिये यह मान्यता हमारे आचार्य महापुरुषाने स्थिर 
की है कि जो अत्यन्त अशक्त हैं, उन्हें कर्ममार्गका 
ही अनुसरण करना चाहिये । इस प्रकार जो नातिसक्त, 
नातिविरक्त हैं, उन्हें उपासना ( नित्य भगवंत्‌- 
सामीप्य लेना चाहिये ) अर्थात्‌ भगवत्केकय अथवा 
नवधा ቫከ8ቫ፲ किसी भी आराधनाका रुचि-अनुकूल 
आश्रय लेना चाहिये | जो अत्यन्त निर्विण्ण या विरक्त 
हैं, उन्हें तिवत ( ज्ञानमार्ग )का आश्रय लेना होगा | 

ये तीनों ही मार्ग शाल्नानुमोदित हैं। समी 
मार्गोका 2۳78 परम शाश्‍वत शान्तिकी ओर ही 
है---जेसे कोई नदी करिसी भी मार्गसे यात्रा करे, 
` किंतु उसका पर्यवसान समुद्रमें ही होता है। इस 
प्रकार प्राणी चाहे वह किसी भी मार्गसे यात्रा करता 
है, उसे ब्रह्मपदका पथिक समझा जाता है और वह 
परमपिता AFH ( जो आनन्दका महासागर है 
उसीमें ) अपनेको आत्मसात्‌ करके खयं सत्‌-चित्‌- 
आनन्दमय हो जाता है | | 
۱۱ पर आजकी. परिस्थितियोपर TEE करनेसे ऐसा 
प्रतीत हो रहा है कि भारत अपने प्राचीन मार्गका बड़ी 
तेजीसे परित्याग कर रहा है | वस्तुतः ऐसा नहीं होना 
चाहिये | यह सर्वेत्रिदित सत्य 8 कि धर्भके बिना 
राजनीति उस विधवाकी तरह है, जिसपर किसी 
) 5 भी नेतिक ጭ नहीं है और जो शासन- 
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तन्त्रसे परे अनुशासनसे विमुख होकर शान्तिकी 
निरथक कामना करती है | 

ठीक इसी प्रकार धर्म भी राजनीतिके अभावमें अपने 
መሻ अपण रहता ፳ | आज राष्ट्र अशान्तिके पथसे गुजर 
रदा है। जिस शान्तिकी उपासना हमारे ऋषि-मुनि और 
मनीषी करते आ रहे थे ओर जहाँके प्रत्येक गृहमें निरन्तर 
शान्तिदेचीका आवाहन दिन-प्रति-दिन होता रहा--- 
आराधन एवं मन्त्रोचार-विघिसे ፲፪ हर Te 
मनत्र-ध्वनि गुञ्जित होती रही--“सा मा शान्तिरेधि’ 
प्रभृति मन्त्रोंसे हमारे कर्ण-कुहर निरन्तर 50 
रहते थे, वहीं अब, आज शान्तिके मन्दिरको तोडकर 
क्रान्तिकी प्रतिष्ठा की जा रही है | ६न्क्लाब जिंदाबाद! 
अर्थात्‌ चारों ओर क्रान्ति चिरजीत्री हो--ऐसे नारोंसे 
भारत माताको उद्विग्न किया जा रहा है | भिक्षुकसे 
लेकर बड़े-से-बड़े धनसम्पन्न व्यक्ति तथा सम्भ्रान्त नागरिक 
चेनसे साँस लेनेमें असमर्थ होकर दमधोट स्थितिका 
अनुभव कर रहे हैं | आज कहीं विद्यार्थि-समाज 
3۳755 हो उठा है तो कहीं श्रमिकवग क्षुब्ध दिखलायी 
पड़ता है | विद्याल्योंके अन्तेत्रासी प्रबुद्ध आचार्यवर्ग, 
सामान्य मध्यम श्रेणीके लोग अपने दैनिक जीवनमें 
अनेक कारणोसे अशान्तिसे अछूते नहीं हैं | इस तरह 

सम्बन्धोमें द्रार पड़नी आरम्म हो चुकी हैं और पिता- 
पुत्रमें, पति-पत्नीमें, सास-बहुमें, वन्धुगणमें अविश्वास और 
कुटिळता उत्पन्न हो चुकी है | तात्पर्यं यह है कि न 
ट्रक कर्णधार भरपूर शान्ति-लाभ करते हैं औरन प्रजाजन | 
कि बहुना, इन सबका कारण एकमात्र प्राचीन 
संस्कृति ओर श्रेयस्कर भक्तचादि मार्गोंकी उपेक्षा है | 

ऋषियोंकी घोषणा कितनी सत्य ፪፪ है । प्रत्येक 
TH चुने गये सवश्रेष्ठ ऋषि-मुनि, मानवःधर्माचरणका 
नियम निर्मित करते रहे | सत्ययुगमें मनु, त्रेतामें गौतम, 


ቪቫ शंख-छिखित ओर कलिमें पाराशरने स्मृतियाँ 
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रची | परंतु कळ्युंगकी भयाबह परिस्थितियोसे कितनी 885 वाणी है | तो ऐसेकी तुलना 
ऋषिगण संत्रस्त होकर अपनी आयोजित सभामें इसके उस काळसे कीजिये, जब हमारे परवेज यह कहा करते थे 
भावी छक्षणोंका दिग्दर्शनकर चिन्ताकुळ हो उठे | कि “3? अहमिन्द्रो न पराजिम्य इनम्‌ न ፳ 
उनकी जिज्ञासापर व्यासने जो कलिका चित्र खींचा, वतस्थे कदाचन । डे आरोग्यम्‌, 3” आरोग्यम ሠ 
वह इस प्रकार ፳---=ፍባዊ इस भविष्यवाणीको आरोभ्यम्‌''"।”( अथर्ववेद ) अथात्‌ मैंअपराजित इन्द्र | 
देखकर इसकी ماج‎ सत्यतापर विचार कीजिये-- मेरे यहाँ 55 कमी ठहरे नहीं--ऐसे भावके 
निर्वीजा पृथ्वी निरौषधरसाः नीचा महत्त्वं गताः मन्त्र हैं, जिनके उच्चारणसे सचमुच अमरता प्रात होती 
भूपाला निजधर्मक्मरहिता विप्राः कुमागं रताः। रही । आज भी कल्पदृक्ष हमारे पास है, लेकिन उसका 
भाया RRR पररता पुत्राः पितुदूंषकाः 5" किसे है १ इस कल्पदृक्षका मीमांसाशाख नित्य- 
हा! कष्टं وه‎ वर्तते कळियुगो धन्या नरा ये सताः॥ TÎ हैं । सचा आश्रय प्राकर हमें अपनेको 
( गरुडपुराण पूर्वलण्ड? १ | ११५। ३) कृतकृत्य करना चाहिये | ۱ 





भक्तिके दो रूप 
( लेखक--पूज्य भ्रीडोगरेजी महाराज ) 
भक्तिमय ज्ञान भक्तिमय व्यवहार 
(१) 52 (२) क 
भ्रीकृष्णके و‎ तड़पती हुई وه‎ भक्ति ሂባጃ सम्भव है.। राह चलते, गाड़ीमे 


सान्त्वना प्रदान करनेके लिये जब उद्धवजीने जानकी | ሻባብ” یج‎ बाहा ले बा 
वाते कहीं तच सतत कृष्णस्सरणके कारण FHT सबका 


። गोपियाँ भक्ति तो चाहे जहाँ और ፳ሺ जव हो सकती है। . 
ውህ ड ह 25۳ शुक. धान पती व्यापारी व्यापार करता है, इसमे कोई दोष 
E नहीं । उचित नफा कमाना भी पाप नहों, परतु 

इसका कारण यह है कि उद्धवका शान दस्भ- | आहकके अज्ञान या भोलेपनका नाजायज फायदा 
युक्त था, अतः शुष्क बन गया था। . उठाकर उसे लूट लेना पाप है | ۲ 
ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञानका अभिमान बुरा है | प्रत्येक ኣይ አ 23. उपस्थितिका ख्याल 
ज्ञानका अभिमान वहुतसे पाप कराता है, | रखकर आचरण करो । तुम्हारा ब्यवहार भक्तिमय 


क्योंकि गंदगीपर बैठनेवाली मक्खीके समान | TTT 


सरक दोष देखनेकी उसकी आदत होती हे। ای‎ त 

ऐसा सूखा ज्ञान हमें नहीं चाहिये | ` भक्ति दो-तीन घेटेकी ही नहीं, चौबीस घंटे 

हमें तो भक्तिमय जानकी आराधनासे ही | की करे । | በ न 
परमात्माको पहचानना है | अपने व्यवसायके तरीकेको पू ۱ 
कि سو‎ ው... :.. 
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IN Sf ६ हु 5 
HIIR! फाडाडयों 
( ۲۳۳ भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्ारके अमृत-बचन ( 
रूपका मोह छोड़ दो 

सोन्दर्यकी--रूपकी धधकती आग पड़कर खाक हो जानेवाळे पतंगे नर-नारियो ! सोचो, 
तुम्दारी कल्पनाके रूपमें कहाँ सौन्दर्य ፳ ? दाइ, मांस, मेद, کت‎ चमड़ी, विष्ठा, सूत्र, केरा, नख 
आदिमिं कोन-सी वस्तु सुन्दर है ? क्‍या गठीला शरीर ETÊ ? अरे, चार दिन खूनके पचास-पचास 
च 4 ~ ढाँचा 4 चाँद የ የ 
दस्त हो जायें तो चहद हाडिडयांका ढाँचा रह जायगा | काळे केश सुन्दर हैं ! ۲ आने दो, दीकी-सी 
उनकी 25 हो जायगी | ऊपरकी चिकनाईमे सुन्दरता है तो अंदर देखो ! पेटके यैलेमे और ሸሸ मल- 
सूच आर रक्त भरा है, कीड़े किलविला रहे हैं | कोढ़ीके दारीरफे نود‎ देखो, वही. तुम्हारे भीतरका 
असली नमूना 8 | देखते ही घिन होती है, नाक सिकुड़ जाती है, आँखें ल ፳ | मरनेके वाद्‌ एक 
ही दिनमें शरीरसे असहनीय 5۳ निकलने ळगती है। लुम क्यों इस दे मिथ्या रूपकी झूठी 


۹۲۳۲۲۲ पागल हो रहे हो? रूपके मोहको छोड़ दो और उस अपरूप-रूप-माधुरीका सेवन करो, जो 


सारे रूपाँका अनन्त सनातन और नित्य-समुद्र ፳ | 


लोभका त्याग करो 


यही हाल धनका है | संसारमें कौन-सा धनी शान्त और सुखी है? धनकी लाळसा कभी 
मिट्ती नहीं । ज्यां ज्यो धन बढ़ेगा त्यों-ही-त्यों कामना और लाळसा बढ़ेगी और त्या-ही-त्या दुःख भी 
257 । पाप, अभिमान आदि प्रायः धनसे ही होते हैं। खुशामदी, लुच्चे, बदमाश लोग धनपर ही 
मेळेपर मक्खियोंकी भाँति मेंडरायां करते हैं ओर धनवानोंको सदा चुरे मार्गपर 53 जानेकी कोशिश करते 
रहते हैं । धनवानको असली महात्माका सत्सङ्ग मिलना तो वहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वह तो धनके 
मदमे कहाँ जानेमे अपनी पोजीशनकी हानि समझता है, और खुशामदियों, चाहुकारों और चीनीपर 
चिपटे हुए चौंटोंकी भाँति धन चूसनेवाले लोगोंसे घिरे इप उसके पास कोई निःखा्थी असली महात्मा 
क्यों जाने लगे ? यदि कभी कोई कृपावश चले भी जाते हैं तो धनीसे उनका मिलना कठिन होता है 
और यदि मिलना भी हुआ तो वह उन्हें कोई भिखमंगा समझकर तिरस्कार करता है, क्योकि उसके पास 
प्रायः पेसे ही लोग आया करते हैं, इससे उसको सभी वैसे ही दिखायी देते हैं | झंझटोंका तो ሣፍ 
पार नहीं रहता, निकस्मे कामोसे कभी उन्हें फुरसत ही नहीं मिळती | नरककी सामग्री--भोगांका वंहाँ 
वाहुल्य रहता है, जिससे नरकका मार्ग क्रमशः अधिकाधिक साफ होता रहता है, 


त अतएव AF लोभको 
ቅፍ ኣ माँ श्र 

छाड़ दा ऑर परमधन-रूप माँकी Rat लग जाओ | यदि पार्थिव-धन पास हो तो उसको अपना 
मानकर अभिमान न करो और कुसंगतिसे पिण्ड छुड़ाकर उस धनको परमात्माकी पूजाकी सामग्री 


समझकर उसे परमात्मारूपी माँकी यथार्थ रजा--उसको दुःखी संतानको सुख पहुँचानेके कामें लगाकर 
उस माके छपा भाजन वनो | 


मानअड़ाईमें मत फॅसो 
पद-अतिष्ठा और मान-चड़ाई तो TET ही हानिकर हे |] जो 


उ ۲ मान-वड़ाईके मोहरम फस गया उसके 
थमः कम, साधना, पुरुषार्थ, सब भाँगके HEH चले. 


गये । उसने मानो परम धन-परमात्म-प्रेमको 


| 
| 
| 
| 
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विषपूर्ण खर्ण-कलश-सा मान-बड़ाईके वदलेमे खो दिया | अतएव रूप, धन, HRT, मान-बड़ाई आदिके 
लिये चिन्तित न होओ और न इनकी माति चाहो । ये परमार्थके साधनके नए करनेवाले महान दुःखदायी 
और नरकमद ፳ | माकी उपासना करके उसके OF तो ê कभी मागो ही मत | असुतके बदले 
विष TRS समान ऐसी ጻፍ कभी न करो | भगवानसे माँगो सच्चा प्रेम, भगवानका वात्सल्य, 
भगवानकी कृपा) भगवानका RAAT आर भ्रगवानकी सुखमयी गोद ! भगवानसे माँगकर 
वेराग्यशक्ति ले लो ओर उससे विषयाशक्तिरूप वेरीको मार भगाओ। याद रखो, चेराग्यशक्तिमे 
अदूसुत सामर्थ्यं है । जिन विपाके प्रलोभनोमे बड़े-बड़े धीर, चीर ओर विद्वान्‌ पुरुष FE जाते ፪፡ 
वेराग्यवान्‌ पुरुष उनकी ओर ताकता भी नहीं | 


सदाचार-शक्तिको बढ़ाओ | 


इसी प्रकार सदाचार-शक्ति और देवी सम्पदू-शक्तिको TE | जिसकी सदाचार और देवी 
مود‎ जितनी बढ़ी हुई होगी, वह उतना ही अधिक परमात्माका प्रिय-पात्र होगा ओर उतना ही 
अधिक शीघ्र उनके दशंनका अधिकारी होगा | स्मरण रक्सो, परमात्माके विभिन्न रूप केवळ कल्पना 
नहीं हैं, सत्य ፳ ओर तुम्हें उन्हींकी कृपासे उनके साक्षात्‌ दर्शन हो सकते हैं। | 


सच्ची साधना 


हुम TET ऊची-ऊची चात करते हैं, 26۳ निरूपण करते हैँ, वात-ब्रातम संसारके मिथ्या 
होनेकी सूचना देते दै, लोगोको उनके दोष दिखाकर चुरा कहते ऑर भाँति-भातिफे उपदेश देते है, परंतु 
` अपनी ओर बहुत कम देखते ፪ | ऊचो-ऊची वाते बनाते ओर ब्रह्मक्षानका निरूपण करते समय भी हमारे 
इद्यके किसी कोनेमे सम्मान या कीतिकी कामना छिपी रहती है; जरा गहरे जाकर FTA हम उसे 
तत्काळ पकड़ सकते हैं । सच वात तो यह है कि जहाँ हमारा मन होता है, हम वहीं होते है और हमारी 
यथार्थ स्थितिका अंदाजा भी -उसीसे लग जाता है यदि हमारे मनमे वार-बार काम, - क्रोध, लोभकी 
वृत्तियाँ जाग्रत होती ፳ और ऊपरसे सत्संगकी वाते कर रहे हैं तो समझना चाहिये कि अभीतक असली 
सत्संगी नहीं बन सके Û | असली सत्संगी तव होंगे, जव हमारा हृद्य 'सत्‌?रूप. परमात्माके स्वरूपसे 
भर जायगा । काम, ጃኮ, मद्‌ ओर लोभकी वृत्तियाँ कभी अनुकूल आवश्यक समझो: जाकर जगानेपर 
भी नहीं जागेगी। विषयांके समीप रहनेपर भी विषयांपर EBT मन नहीं जायगा । खेदकी यात 
तो यह है कि आजकल हम सभी शुरु और उपदेशक वनना चाहते हैं, श्रद्धालु शिष्य वनकर साधतमे 
प्रवृत्त नहीं होना चाहते, अपने भीतर रहे इए सळकी कुछ भी परवा न कर दूसरेका मल धोना चाहते 
हें। परिणाम यह होता है फि हृद्यम मळ और भी चढ़ जाता है, जिससे चित्त अशान्त होकर नाना 
प्रकारके अन्यान्य दोषाँको भी जन्म दे देता हे। अनेक प्रकारके मत-मतान्तर, अभिमानः राग-्वेष, क्रोध, 
हिसा आदिके उत्पन्न होनेमे इससे बड़ी सहायता मिळती हे | अतएव उचित यह है कि हम अपनी ओर 
देख, अपने हृद्यके मलको घाय), नस्रताके साथ इसरांसे कुछ सीखना चाहे ओर जो कुछ अच्छी वात 
माळूम हो, उसमें मन लगाकर चुपचाप उसका सेवन करें। एक आदमी यथार्थेमें धनी हो और संसार 
उसे धनी न समझता हो तो उसको कोई भी हानि नहीं होती, संसारके न माननेसे उसका धन चला 
नहीं जाता, परंतु जो धन न होनेपर भी धनो कहलाता या कहलाना चाहता है, उसकी बुरी दशा होती 





है। चह ፳፲ भी अनेक दुःख भोगता है और जगतको भी धोखा देता है | इसी प्रकार सत्पुरुष ' 
कहदलानेकी इच्छा नहीं रखकर सत्पुरुष बननेकी इच्छा रखनी चाहिये और उसके लिये अद्धाके साथ 
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चुपचाप सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये । जवतक अपना ध्येय न मिल जाय, तवतक दूसरी ओर 
ताकनेकी भी फुरसत नहीं मिलनी चाहिये, यही सच्ची साधना है | 


इश्वरकी ओर झुकें 


` वास्तवमे नश्वर शरीरको सजाकर सुन्दर वनानेकी लालसा तो हास्यास्पद ही है । इसमें कौन-सी 
वस्तु ऐसी है, जो सुन्दर है ? घृणित वस्तुआँसे वने हुए इस FRA ፍቭ प्रमादफे सिचा और कुछ 
भी नहीं है। शरीरको सजावटकी भावना इसी वासनाके कारण होती है कि दूसरोंसे “मैं अच्छा E 
इस भावनासे सुन्दर गहने-कपड़े पहनने न पहननेका उतना सम्वन्ध नहीं है, जितना मनका | सुन्दरता 
किसी वस्तुमें नहीं है, वह है अपने मनकी भावनामें कोई वहन खूब गहनोंसे रदकर बाहर निकळनेमे 
अपनी शोभा समझती है तो कोई दूसरी तरहकी बाहरी टीपटापमें। अतएव वहनोंको मनसे विलासिता 
और फेशनका सवेथा त्याग करना चाहिये | 


इसके सिवा जिस देशमे करोड़ों अपनेही-जेसे शंरीरधारी भाई-बहनोंकों पेट्भमर अनाज और लाज 
रखनेके लिये चार हाथ कपड़ा नहीं मिळता, उस देशके लोगोको वास्तवमे गहने-कपड़ोंसे सञ्जित होनेका 
AT: अधिकार ही क्या है? शरीरको ETT बनाने ओर दिखानेकी भावनाको हटाकर जगत्की परिमित और 
जहाँ-तहाँ बिखरी हुई अल्प सुन्द्रताफा मोह छोड़कर उस खुन्दरताकी खान, सर्वेव्यापी, सबके अधिष्ठान, 
अतुलित सोंदर्यशाळी परमात्माके प्रति मन लगाना चाहिये, जिसकी सुन्दरताका एक परमाणु पाकर 
जगत्‌के असंख्य नर-नारी सोन्दर्यके मदमे मतवाळे हो रहे हैं--जिस प्रेमसिन्छुकी एक बूँद्से जगते 
माता-पिताका संतानमे, गुरुका शिष्यमें, स्रीका खामीमें, खामीका सीमे, मित्रका मित्रमे, भ्रमरका गन्धमै, 
'चकोरका चन्द्रमामेंश चातकका 883, कमलका ጂሻኩ--ጻዛ नाना रूपों और नामोंमें ፳5ፍ፡ भी प्रेम नित्य 
नया वन रहा है, अनादिकाळसे अवतक चला आ रहा है, तथापि यह घेम कभी पुराना नहीं होता | 

हम सबको उस परमात्माकी ओर ळगनेकी चेष्टा करनी चाहिये | एक दिन इस शरीरको अवश्य 
छोड़ना होगा उस समय सव नाते छूट जायेंगे। सबसे सम्वन्ध टूट जायगा | जगतूका सम्बन्ध अरप 
ओर अनित्य है, वास्तवमें नारकवत्‌ है । यहाँ तो वडी सावधानीसे रहना चाहिये । जैसे नाटकका पात्र 
'नाउककी किसी भी चस्तुकों, यहाँतक कि पोशाकको भी अपनी न समझकर रंगमञ्चपर अपने खाँगके 
अनुसार सावधानीसे अभिनय करता हे, जैसे चतुर, नमकहलाळ और इमानदार नोकर सचेत और धर्मपर 
डरा रहकर मालिकका काम करता है, उसी प्रकार परमात्माफे नाट्यमशञ्चपर इस जगतमे हमलोगोंको इस 
जगच्ञारकके उस एकमात्र खामी और सूत्रधार प्रभुके आज्ञानुसार उसीके लिये, उसीकी शक्तिके सहारे- 
उसीके शुणांका स्मरण करते हुप, अपना-अपना FIT बड़ी सावधानीसे निर्लेप रहकर करना चाहिये | 
जिसके जिम्मे जो काम हो चह वहीं करे, पर करे प्रभुके लिये ओर प्रभुका समझकर, किसी भी वस्तुपर 
अपनी सत्ता न समझे, መ፳8ፍ कि अपने पर भी अपनी सत्ता नहीं ! भगवानकी इस आज्ञाको सदा 


स्मरण रखना चाहिये 
यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ | 
 (गीता९।२७) 


NRF جو‎ 





3797670 अपने 
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पा _ 9 


श्रीमद्भागवतोक्त नवधा भक्ति 


( टेखक-- भीकृष्णकान्तजी و‎ ) 


भक्तिका स्वरूप 
भज सेवायाम्‌” धातुसे. “स्त्रियां क्तिन्‌? ( पा० 


२।३।९४)-इस सूत्रके अनुसार 'क्तिन! प्रत्यय ` 


लगानेपर . भावमें “भक्ति? EE शब्द. बनता 
है | परंतु वेयाकरणोंके यहाँ कृदन्तीय 
प्रत्ययोके अर्थ-परिवर्तन प्रक्रियाका एक अङ्ग है | अत 
भिजन भक्तिः, “भज्यते अनया इति भक्तिः’, 
भजन्ति अनया इति भक्तिःइत्यादि रूपसे भी 
भक्ति! शब्दकी ब्युत्पत्तियाँ की जा सकती हैं | 


भक्तिके खरूपका वर्णन करते हुए भक्तिरसायन(१। ३)में 
श्रीमधुसूदन सरखती कहते हैं---भगवद्गुण-श्रवणसे प्रवाहित 
होनेवाली भगवद्रिषयिणी धारावाहिक बृत्तिको ही RR 
कहते हैं। महर्षि शाण्डिल्य ईश्वरके प्रति परमानुरागको ही 
भक्ति मानते ጄ----ዊሸ पराचुरक्तिरीश्वरे? ( शाण्डिल्य- 
भक्तिसत्र | | | २ ) प्रभु ईसामसीहृके शब्दोंमें 
भक्तिका अथ है---सम्पूणं हृदय, सम्पर्ण आत्मा और 
सम्पूणं मन-प्राण: ( मस्तिष्क )के साथ भगवानके लिये 
ሻቬ----ባፒ is love of God with all thy heart 
and with all thy soul and with all thy 
mind.’ देवर्षि नारदने भी भक्तिको 'परम ፳፲. माना 
है--'सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा” | ( नारदभक्ति- 
सूत्र १। २ ) | कवि ब्राउनिंगने- भी कहा है कि-- 
श्वर | तुम प्रेम-खरूप हो, इसी ፳፪ में अपना जीवन 
निर्माण करता ቺ (God ۱ thou art Jove, I 
built my faith on that) चित्तवृत्तिका निरन्तर 
इष्टखरूप श्रीभगवानमें 
लगे रहना अथवा HAE परम अनुराग या निष्काम 
अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है | यह अनुराग 
इतना प्रबल होता है, अनन्यता इतनी प्रगाढ होती 


जून ३--- 


है कि. भक्त ओर भगवानके बीच किसी तीसरेकी 
गुंजाइश ही नहीं रहती । 


भगवानके प्रति जिसके हृदयमें इस दिव्य अनुराग 
या आसक्तिका प्राकट्य होता है, उसे कोई भी प्रलोभन 
ठुभा नहीं सकता, कोई मी. आकर्षण डिगा नहीं सकता, 
कोई विपत्ति विचलित नहीं कर सकती, कोई डर डरा 
नहीं सकता ओर संसारकी किसी भी वस्तुमें यह शक्ति 
नहीं है कि उसकी प्रीतिको धूमिल कर सके; क्योंकि 
बह अपने परम प्रियतमको सर्वत्र देखता हैः और इसीळिये 
उसके हृदयमें , किसी भी. व्यक्ति या वस्तुके प्रति न राग 
ही होता है, न द्वेष. ही, न मोह ही होता है और न 
घृणा ही | इस परम अ्रेममें, इस परानुरक्तिमें सभी 
प्रकारकी . इच्छाओंका. खयमेव, विलय हो जाता है और 
हृदयमें भगवान्‌ इस प्रकार आ विराजते हें किं हृदयका 
कोना-कोना ۲ जाता है--इतना भर जाता 
हे कि हृदयमें किसी भी प्रकारकी इच्छाके लिये भी 
अवकाश नहीं रद्द जाता, यहाँतक कि मोक्षकी इच्छा 
भी वहाँ प्रविष्ट नहीं हो पाती | 


श्रीमद्भागवतम भक्ति 
श्रीमद्भागवत भक्तिशाख्नका अद्वितीय ग्रन्थ है | इसमें 
बर्णाश्रम-धर्म, मानवधर्म, कर्मयोग, TENT ज्ञानयोग 
और भक्तियोग आदि भगवत्प्रातिके सभी सांघनोंका बड़ा 


RE वर्णन है | परंतु ጣቋ देखा जाय तो इसमें 


भगवान्‌की भक्तिका ही विरेषरूपसे निरूपण किया 
गया है | इसमें साधन और साध्य दोनों प्रकारकी मक्तिका 
वर्णन है । प्रन्थका आदि, मध्य ओर अन्त भक्तिसे ही 
ओतप्रोत है | प्रथम स्कन्धमें कहा गया है कि मनुष्यों 
का सबसे उत्तम धर्म--'परम धम? बही है, जिससे 
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श्रीहरिमें निष्काम और अव्यभिचारिणी भक्ति हो । धाराके समान जो मनोगति मेरे गुण-श्रवणमात्रमें ओर 


भक्तिसे ही हृदय आनन्दखरूप भगवानको प्राप्त करके 
कृतकृत्य होता 2 ፻ | २। ६ ) | इसी प्रकार द्वादश 
स्कन्धके 2፳08ቫ कहा गया है--'हे देवदेव ! हे 
प्रभो !! आप ही हमारे खामी हैं | ऐसी कृपा कीजिये, 
जिससे जन्म-जन्ममें आपके चरणकमलोंमें हमारी भक्ति 
चनी रहे? (፻፳ | ፻፳ | २२ ) [| 

भागवंतमें सगुण और निर्गुण भेदसे भक्तिके दो 
विभाग किये गये हैं | सगुण भक्ति तामस, राजस और 
सात्त्विक भेदसे तीन प्रकारकी होती है | दूसरेकी हिंसा 
करनेके अभिप्रायसे अथवा TRT, मात्सर्यवश यां 
क्रोधवरा भेददर्शा लोग जो ईश्वरकी प्रजा-अचना करते 
हैं, वह “तामसी” भक्ति हैं 3 | २९ | ረ ) | विषय, 
भोग, यश या धन-ऐश्र्यादिकी कामना करके भेददर्शी 
लोग प्रतिमा आंदिमें जो इश्वरकी अचना करते हैं, वह 
“राजसी? भक्ति है 5 | २९ | ९ ) तथा पाप-क्षयकी 
इच्छासे या' WHI प्रति कम-समर्पणके उद्देश्यसे 
अथवा यज्ञादि अनुष्ठानमें कतव्यबुद्दिसे मेददर्शी लोग 
जो पजा-अचना आदि करते हैं, वह सात्त्विकी भक्ति है 
(३॥ २९ | १० | | 

उपयुक्त तीनों प्रकारकी भक्ति गोणी भक्तिके 
अन्तर्गत है; क्योंकि यें तीनों ही प्रकार भेदज्ञानद्वारा 
प्रभावित तथा खभावज प्रबृततिद्वारा अनुग्राणित हैं | 
सात्तिकी भक्ति उत्तमा होनेपर भी सर्वोत्तमा नहीं होती | 
इसमें भी मोक्ष आदिकी इच्छा रह सकती है और 
मेददशन भी रह सकता है | जब मोक्षकी कामना भी 
त्याग दी जाती है और केवळ भगवान्‌ ही जब साधक- 
की एकमात्र काम्यत्रस्तु बन जाते हैं, तत्र उस अत्रस्थामें 
भक्तिको "निर्गुण? या “अहैतुकी भक्ति’ अथवा भरेम? 
कहते ፪ | 

RQ भक्तियोगका वर्णन करते हुए ۲ 
कहते 2-0۳ खतः प्रवाहित ቫ፳፳ जलकी 


नी 


फलानुसंधानरहित तथा भेददशन-विहीन होकर सर्वान्तयोमी 
मुझ पुरुषोत्तममें ही लगी रहे वही निर्गुण भक्तियोगका 
खरूप है(३।२९। ११-१२, ጄቺ። १।७१।७)। 
वह अहैतुकी निष्कामा भक्ति ही 'प्रेम” है; इसको प्राप्त 
करनेपर साधक भगवत्सेबा छोइकर ओर ፳ भी नहीं 
चाहता; यहाँतक कि मुक्तिकी भी प्रार्थना नहीं करता 
(8 २९ । १३ ነ | साधक जब भक्तिके इस उच्चतर 
सोपानमें आरोहण करता है, तब वह स्वभूतोंके साथ 
एंकात्मताका अनुभव करता है | भगवान्‌ ही सब 994 
आत्मखरूप होकर विराजमान हैं | अतएव वह साधक 
अपना-पराया, रात्रु-मित्र आदि किसी प्रकारका भेद-भाव 
किसीके भी साथ नहीं रखता । सर्वोत्तम भक्तका लक्षण 


निरूपित करते हुए. भागवतकार कहते हैं---जो 8፳፪፳፲7 


आत्मरूपी भगवानका दर्शन करता है तथा आत्मरूपी 
भगवानके भीतर सर्वेभतोंको देखता है, वही श्रेष्ठ, भागवत 
हे (११।२। ४५ ) | जिसको धनादिके विषयमें 


'अपने-परायेका भेद-भाव नहीं है,: समस्त भतोमें जिसका 


समान भाव है ओर जिसकी इन्द्रियाँ ओर मन संयत हैं, 
बह्दी श्रेष्ठ भागवत है. ( ११ |ጻ | ५२.)। 
भगवदूभक्ति निःश्रेयत्‌ पथ है, उसके त्रिना धर्म, 
ज्ञान ओर योगकी भी सिद्वि नहीं होती ( ११। 
१४ | २० ) | तात्यय यह कि भक्तिके विना दसरे साधन 
अपना फल देनेमें असमथ हैं, परंतु भक्तिको अपना 
फळ प्रेमकी सिद्धिके लिये उन साधनोंकी किंचित्‌ भी 
अपेक्षा नहीं है | भागवतमें बिना ज्ञान-वेराग्यके भी भक्ति- 
की श्रेयःसाधनता एवं सर्वधमंत्यागपूवेक भगवदूभजनका 
निरूपण मिळता है | भक्ति ही निरपेक्ष साधन है और 
संव सापेक्ष साधन हैं | भगवद्भक्तिके बिना जाति, 
शाख, जप-तप सब निष्प्राण एवं छोकरञ्जनमात्र हैं | 
सभी साधन भक्तिकें अधीन हैं | जेसे--कर्मयोग न 
केबल भक्तिकी अपितु देश, काल, पात्र, 22 
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अनुष्ठान, पवित्रताकी अपेक्षा रखता है | भक्तिमें देश- . 


काढ-वस्तुका कोई भी नियम नहीं है | 
नवधा भक्ति 
नवधा भक्तिका वर्णन हमें सर्वप्रथम वेदोंमें देखनेको 
मिलता है; परंतु उल्लेखनीय यह है कि वेदोमें 
भक्तिका खरूप बीजरूपमें ही मिळता है | इतिहास- 
पुराणादिमें महर्षियोंने इसीका FTE किया है । इसी 
qa विचारः करनेपर REE होता है क्रि भागवत- 
कारने भी नवविध भक्तिका ही वर्णन किया है-- 
श्रवणं कीतनं चिष्णोः स्मरणं पाद्सेबनम्‌ | 
अचेन चन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेद्‌नम्‌ ॥ 
= ५ | ) ७।५।२३) 
` श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेबन, अर्चन, वन्दन, 
दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन भक्तिके ये नो प्रकार 
हं ।! इनमें पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य और सल्य 
भक्तिमागकें बहिरंग साधन हैं | स्मरण, आत्मनिवेदन 
आदि अन्तरंग साधन हैं तथा श्रवण और कीर्तन 
वाहयान्तरमिश्र साधन हैं | इन साधनोंसे बहिमुख 
ृत्तिको अन्तर्मुख किया जाना चाहिये | भक्तिका मुख्य 
लक्षण यही हे कि भक्तकी वहिमुंख वृत्तियाँ लौकि 
पदार्थोंकी ओरसे हटकर अन्तरमुंख होकर इष्ट खरूपमें 
लीन हों | इस प्रकार वृत्तियाँ अन्तर्मुख होकर संयमके 
द्वारा अपने. कारणमें ल्य हो जाती हैं | इस प्रकार 
प्रधानतः अहं बृत्तिको मळ खरूपमें रामन कर देना ही 
भक्तिकी पराकाष्ठा है। | 
अतर हम क्रमशः भागवतोक्त नत्रधा भक्तिका वर्णन 
करते हं ` 
( १ ) श्रबण--भगत्रान्के. अछोकिक चरित्रोंकी 
महिमासूचक कथाओंको महात्माजनोंके मुखसे श्रद्वा 
और प्रेमके साथ श्रवण करना 'श्रवण-भक्ति! है | जब- 
तक भगवानकी विचित्र छीलाओंकी कथाओंका श्रवण 


नहीं किया जाता,. तबतक मनुष्यके हृदयमें भगवानके 
प्रति प्रेम-छक्षणा भक्तिका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता | 
ब्रह्मादि देवताओंने भगवत्स्तुतिमें कहा है--हे देवदेव ! 
आपके कथामृतके पानसे वढ़ी हुईं भक्तिद्वारा ञुद्रान्तः- ` 
करण हो ۳ जिस प्रकार वैराग्यका ፪፳፳ 
ज्ञान प्राप्त होकर अनायास बेकुण्ठ-पदं प्राप्त हो जाता 
है, उसी प्रकार यद्यपि समाधिजन्य योगवळसे बल्वती 
प्रकतिको जीतनेवाळोंको भी आपकी प्राप्ति हो जाती 
है, किंतु इन दोनोंमें यह बड़ा भारी भेद है कि 
योगिजनोंको जो स्थान घोर परिश्रमसे उपलब्ध हो सकता 
है, वह आपके भक्तोंको श्रत्रण-भक्तिद्रारा अनायास ही 
मिल जाता है (३। ५। ४५-४६ ) | श्रवण- 
भक्तिका माहात्म्य वर्णन. करते हुए ब्रह्माजीने कहा 
፳8---፳ भगवन्‌ | श्रुति ( वेद ) रूप ፳፲ उपलब्ध 
आपके चरण-पङ्कजकोशके गन्धको जो भ्रमरके समान 
अपने ሻ8፳8፲፲ ग्रहण करते हैं, उन आपके 
भक्तोंकी इस प्रेमलक्षणा भक्तिसे बवे इए. आंप उनके 
हृदयसे कभी दूर नहीं हो सकते हैं (३ | < |) | 

श्रवण-भक्तिके आदश आदिराज प्रथुभगवानद्वारा 
वर माँगनेकी आज्ञा प्राप्त होनेपर श्रवण-भक्तिकी महत्ता 
प्रतिपादित करते हुए कहते مج‎ नाथ! नारकी 
जनोंको भी सुलभ होनेवाले भोगादि और वह मुक्तिपद 
भी, जिसमें आंपके चरण-कमलका सुधारस है, 
ቫ नहीं चाहता, मुझे तो महज्जनोंके मुखसे विनि;सृत . 
आपके कथामृतको पान करनेके लिये अयुत ( दस 
हजार या अनन्त ) कान प्राप्त हो ጃጁ--8፳ चर 
प्रदान कर 9 | २०.। २४ )-| राजा परीक्षितको 
2۳70۲۰ - भागवत सुनानंके पश्चात्‌ शुकदेवजीने अन्तमें 
निष्कषेरूपमें कहा -था--अनेक प्रकारके दुःखरूप 
दावानछसे. . परित हुए संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण होनेकी 
इच्छावाळे पुरुषको भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी छीलाओंके 
कथामृत-सेवनके सित्रा अन्य कोई भी प्लव ( नौका ) नहीं 
है १२ | 9 | ४० ) | [ शेषांश आगामी अड्डमें ] 


eS न. 
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गीताका कमेयोग 
[ श्रीमद्भगवद्गीताके ठृतीय अध्यायकी व्याख्या ] 


) श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
( गताङ्क ५, ሂጁ8። १६१ से आगे) 


अपनेको निरन्तर कर्ता माननेसे कर्तापन (፳፳ጭ 
भिमान ) भीतर 55 होता है; किंतु साधक जब कर्म 
करते समय ही .अपनेको उसी क्रियाका कर्ता मानता 
है तो क्रिया समाप्त होते ही उसका कर्तापन भी 
क्रियाके साथ ही समाप्त हो जाता है | इसी अवसरपर 
साधककी प्रायः भूल होती है | जब वह क्रिया 
करता है, तब तो अपनेको कर्ता मानता ही है, पर 
जब उस क्रियाको नहीं करता, तव भी अपनेको वेसा 
ही कर्ता मानता रहता है । जेसे कोई पुरुष व्याख्यान 
देते समय तो वक्ता ( व्याख्यानदाता ) होता है, 
परंतु जब अन्य समयमे भी वह अपनेको वक्ता मानता 
रहता हैं, तब उसका कतृत्वाभिमान नहीं मिटता | 
अपनेको निरन्तर व्याख्यानकर्ता माननेसे ही वह 
कहता है कि “श्रोताको चाहिये किं वह वक्ताकी 
सेवा करे, बक्ताकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करे, पर 
देखो, ये श्रोता होकर वक्ताकी 50. नहीं करते !! इत्यादि | 
अपनेमें कर्तापनका अभिमान होनेसे ही दूसरोंके कतब्य- 
पर 58 जाती है और दूसरोंकें कर्तेव्यपर इष्टि जाते 
ही मनुष्य अपने FR गिर जाता है; क्योंकि 
दूसरेका HOA देखना अपना कतव्य नहीं ፳ | अतः 
भगवान्‌ कहते ጄ--- 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 


स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 
( गीता १८ | ४५ ( 


यहाँ “खः शब्दकी वीप्साके ( दो बार ) प्रयोगका 
तात्पर्यं यही है कि केवल अपने कर्तव्यकी ओर ही 
अभिरति ( आसक्तिरहित तत्परता ) होनी चाहिये 


एवं अपने कर्तः्यको ही भळीभाँति करना चाहिये | 


“अमुक वर्ण, आश्रम आदिके कर्तव्य श्रेष्ठ हैं, जिनसे : 


धन, ऐश्वय, कीति, मान आदिकी प्राप्ति होती مسج‎ 
ऐसा समझकर अपने उपस्थित कर्मोका त्याग करके 
अन्यके कर्तव्य ग्रहण नहीं करने चाहिये । अपने 
कतेव्यपर तत्पर रहनेसे ही साधक REN 
प्राप्त होता है । 

दूसरोंके هد‎ ध्यान देनेवाले व्यक्ति चाहे 
कितने ही बड़े वक्ता आदि बनकर आत्मप्रचार कर लें, पर 
उन्हें बास्तविक सिद्विका अनुभव नहीं हो सकता | 
जिनमें निरन्तर कर्तापनका भाव नहीं है, जो अपनेको 
अन्य समयमें वक्ता नहीं मानते हैं, वे कहीं भी बेठकर 
सुगमतासे कथा श्रवण कर सकते हैं । उस समय 
उन्हें न आदरकी जरूरत है न उच्च आसनकी; क्योंकि 
चे तो अब श्रोता हैं। अतः कतृत्वाभिमान मिटाने- 
हेतु कर्मयोगीके लिये इस बातकी विशेष सावधानी 
रखनेकी आवश्यकता है कि वह जिस समय काम 
करे उसी समय अपनेको उस क्रियाका :कर्ता माने, 


अन्य समयमें नहीं ۱ क्रिया करते समय भी वह नाठकमें 


खाँगकी तरह ही अपनेको कर्ता माने। अपनेमें 
क्रियाका निरन्तर कर्तापन न माननेसे कर्तृत्वाभिमान 
दूर हो जाता है । ऐसी स्थितिमें साधक साधन बनकर 
साध्यखरूप हो जाता है, सेवक सेवा बनकर ቺ=- 


खरूप हो जाता है | किसीको सन्देह हो तो ध्येयपर ۱ 


दृढ़ रहकर ऐसा कर सकता है | 


75-7 करते समय जो कतेव्यका 


अभिमान आता है, वह केसे छूटेगा ! 
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समाधान--साधक क्रिया किस उद्देश्यसे करता 
है ፣ जिस उद्देश्यसे क्रिया की जाती है, क्रियाकी 
समाप्तिपर उद्देश्यकी याद खतः आती है। केसे ! 
जैसे व्यापारी धनके उद्देश्यसे व्यापार करता है, तो 
दूकान बंद करते ही रुपये ( धन ) गिनने छगता 
है | ऐसा नहीं देखता कि कौन-कोन ग्राहक आये 7 
किस-किस जातिके आये ፣ आदि; क्योंकि ग्राहकोंसे 
उसका कोई प्रयोजन नहीं | यदि उद्देश्य धन है तो 
धनपर ही दृष्टि जाती है | ऐसे ही ፍፍኮስ जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहता है और उसीके 
( अर्थात्‌ करनेका वेग निकालनेके ) लिये कर्म करता 
है तो क्रियाकी समात्तिप उसी उद्देश्यकी जागृति 
खत: स्मृत हो आती हैं यानी जड़ताके साथ सम्बन्ध: 
बिच्छेद हो जाता है | यदि क्रियाकी समाप्तिपर कामकी 
अथवा फलकी याद आती है तो समझना चाहिये 
कि उसने कमयोगके आचरणमें कहीं कमी अवश्य 
रखी है, जिसे खोजकर निकाल देना चाहिये | 

क्रियाके आदि और अन्तमें खतः जिसकी याद 
आती है, साधककी स्थिति वहीं होती है--यह नियम 
है; इसलिये संत कहते हैं कि क्रियाके आरम्भ और 
अन्तमें परमात्माकी खतः स्मृति होनी चाहिये। 
कमयोगीका क्रियाकी समापतिपर जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद 
होता है और विश्रामकी प्राप्ति होती है । 

कर्मयोगी जिस प्रकार कतृत्वको अपनेमें निरन्तर 
नहीं मानता, उसी प्रकार संसारके प्राणियोके साथ 
अपना सम्बन्ध भी निरन्तर नहीं मानता | जेसे, यदि 
कोई पति है तो फ्लीके लिये पति है अर्थात्‌ पत्नी 
'ककेशा हो, कुरूपा हो, कलह करनेवाली हो, -उसे 
प्त्नीरूपमें स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता, 
सामथ्यके अनुसार उसका भरण-पोषण करना ही 
है | पतिके नाते उसके 8መቋ बात कह देनी 
है; वह माने या न माने, यह उसकी मर्जीपर है | 


हर समय अपनेको पति नहीं मानना है, क्योंकि इस 
जन्मके पहले वह पत्नी थी इसका क्या पता १ ओर 
मरनेके वाद भी वह पत्नी रहेगी, इसका क्या निश्चय १ 
तथा वतेमानमें भी यह खरी किसीकी माँ, भाभी, ननद, 
पुत्री, बहन आदि भी है, सदा पत्नी ही तो है. नहीं | 
ऐसा माननेसे उससे सुख लेनेकी इच्छा खतः मिटती है 
और FRE भरण-पोषण ( सेवा )करनेके लिये ही पत्नी 
है ۱ यह मान्यता TF होती है | इस प्रकार जड़ताके 
साथ सम्बन्ध-विच्छेद खतः सुगमतासे हो जाता है | 
ऐसे ही वर्ण, आश्रम, परिस्थिति, घटना आदिके साथ 
भी कर्मयोगी अपना सम्बन्ध निरन्तर नहीं मानता है | 
जो वस्तु निरन्तर नहीं है, उसका अभात्र खत: है । 
अतः कर्मयोगीका क्तृत्वामिमान खतः 82 जाता 
8| उसे फिर परमार्थके अन्य मार्गों ( ज्ञानयोग, 
भक्तियोग आदि ) पर चळनेकी आवश्यकता नहीं रहती | 


कर्मयोगसम्बन्धी विशेष ध्यान देने योग्य 
बातें-कमेयोगको आचरणमें छानेकी कामना 
'कामनाः नहीं है | संयोगजन्य सुख ओर संग्रह 
जन्य सुखकी कामना ही 'कामना' होती ۶۱ 
कामना अनित्य वस्तुकी ही होती ፳ | Rie, 
भगवद्दशन, WERA और ሻባብ प्राप्तिकी इच्छाको 
'कामना? नहीं, अपितु आवस्यकता? कहते हैं; क्योंकि 
परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, केवळ संसारकी सुख- 
भोगेच्छा ही प्रासिका अनुभव नहीं होने देती । कर्म- 


योगका अनुष्ठान तो जीवनकी मुख्य आवश्यकता है | 


कामना अनेक होती है, पर आवश्यकता एक ही होती 
है | आवश्यकताकी पूर्ति पूर्णरूपसे होती है, जब कि 
काम्य पदार्थ ( धन-मान आदि ) कितने भी मिल जायें 
पर उनकी कामनाकी पूर्तिका होना सम्भव नहीं, अपितु 
वह. 'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई' की तरह सदेव 
बढ़ती ही रहती है | कर्मयोगसे जब नित्य-तत्तकी 


ሚክ - कल्याण | भाग ५२ 
مه‎ 
प्राप्तिका अनुभव हो जाता ፳ तो फिर कुछ भी करना, मुख्य होनेसे कर्मयोग कर्तब्याकर्तव्यरूप विवेक होनेसे 
जानना और पाना शेष नहीं रहता, इसलिये भी कर्म- ज्ञानयोग और “परमात्मा है? इस भावरूपसे तथा परमा- 
योगकी कामना %9ፍ" नहीं है | इसके अतिरिक्त ሞጻ प्राति परम تست‎ अथवा न्या 
Le 5 . - उद्देर्यरूपसे भक्तियोग विद्यमान रहता ፳ | 'भक्तियोग'मे 
እ ዜሬ E ን انا‎ ማሺ ን सन्देहरहित 5ኛ मान्यता होनेसे भक्तियोग 
9999, अन्तःकरण, संसार )से सुख लेते हैं, ی‎ र 
त कर्मयोगमें इन शरीरादिसे सरू लेने संसारमें प्रापणीय तथा त्याज्य क्या ፳፪ ? यह विवेक 
परंतु कमयोगमें इन शरीरादिसे सुख लेनेका प्रश्‍न ही नेसे. ज्ञानयोग और تا هه‎ 
पैदा नहीं होता, बल्कि कर्मयोगी तो संसारमात्रकों ga रेले, TT, और ۳ खार्थ॑त्यागपूर्वक 
2 ۳ E भगवदथ होनेसे कमयोग विद्यमान रहता है | इसी प्रकार 
ادن‎ हे | | प्रकार भक्तियोग ओर ज्ञानयोगका 'ज्ञानयोग'में 'नासतो विद्यते भावः (गीता २। १६ ) 
ሚሻ करनेकी इच्छा भी कामना 'कामना? नहीं है। के अनुसार नित्य-अनित्य, सत्‌-असत्‌, . जड़-चेतन, 
(२ ) कमयोगमें कतंव्यकर्म कवतक करना है +: अबिनाशी-बिनाशीका विवेक प्रधान होनेसे ज्ञानयोग, 
जबतक पदाथोमें एवं शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि 'परमात्म-तत्त्व है,” इस मान्यतारूपसे भक्तियोग एवं 
करणोंमें अपनापन दिखायी देता है एवं ये अपने लिये “एणा गुणेषु वर्तन्ते’ इस भावसे .खतः आसक्तिरहित 
दिखायी देते हैं, तवतक कर्तव्यकर्म करते ही रहना है । ናኛ होनेसे कर्मयोग विद्यमान रहता है । सार वात 
कततव्यकर्मका सम्पादन दूसरोंके द्वारा एवं दूसरोंके प्रति यद है कि तीनों योगोंमें साध्य तो एक परमात्मतत्त ही 
अर्थात्‌ मन, बुद्धि, शरीर आदिके द्वारा एवं संसारके रहेगा, पर साधनरूपसे साथमें दसरी ۱ | 
लिये ही होता है | FUR द्वारा एवं खयंके ग्रति नहीं | दूसरी वात, निरन्तर साधन करनेके लिये कर्मयोग ' 
( ३ ) कई लोगोंको यह अम रहता है कि कर्म. ۳ 5 | साधक चाहे ज्ञानयोग-मार्गपर चलने | 
योग केवल कतेव्यकर्म है, भक्ति और ज्ञान नहीं हे ر‎ ۳ हो. या -अक्तियोगका e हो---उसके किया- | 
ऐसा सोचना उचित नहीं है | कर्मयोगमें भक्ति और “टेप खतः कर्मयोगकी प्रणाडीके अनुसार होंगे | | 
ज्ञान नहीं है---ऐसा भी नहीं है; इसी प्रकार भक्तियोगे (४ ) आजकळ प्रायः कई 898 ज्ञानयोगको | 
कर्म और ज्ञान नहीं है---ऐसा भी नहीं एवं ज्ञानयोगमें वडा और कर्मयोगको छोटा मान रखा है | उसके ढिये | 
भक्ति और क्म नहीं جع‎ भी समझना ठीक नहीं भगवान्‌ स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि ज्ञानयोग और क 
5 | तीनों ही योगोंमें तीनों ( ज्ञान, कम, भक्ति )का योगके फलको जो अळग-अळग देखते हूँ, वे ወቁ 
समावेश ፳ | पर मुख्यता एककी रहती है, शेष दो अर्थात्‌ अबोध हैं | जो दोनोंको एक देखते 58 
गोण रहते हैं | कर्भयोगमें कर्तव्यकर्म मुख्य (बह भी वे ही यथार्थमें देखते हैं ।# ۱ 
टूसरोंके लिये अपने लिये बिल्कुल नहीं ) तथा भक्ति - सभी साथकोंके وه‎ एक परमात्मा ही ፳ | 
एवं ज्ञान गोण हैं, भक्तियोगमें भाव मुख्य तथा कर्म साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताके भिन्न-भिन्न ۱ 
एवं ज्ञान गौण रहते . हैं तथा इसी प्रकार ज्ञान- होनेके क्रारण ही परमात्मप्रात्िकि साधन (ज्ञानयोग, : 
योगमें ज्ञान ) व्रिवेक ) मुख्य एवं 57 ओर भक्ति गोण कर्मयोग और भक्तियोग ) अळग-अळग हैं | साधकोंकी 
रूपसे रहते हैं | कमयोगमें खार्थरहित कर्तव्यकर्म रुचि, बिखास और योग्यताके अनुसार सभी साधन 
..- # सांख्ययोगी प्रथम्बालाः RET न पण्डित याया प्रवदन्ति न पण्डिताः | एकमप्यास्थितः सम्यरुभयोिन्दते FF || 
यतसाख्येः प्राप्यते स्थानं तदृयोगैरपि गम्यते | 9ኛ सांख्यं च योगं उन አሼ पइयति || 
ነ ۱ ) गीता ५ ۱ ४-५ ) 
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सरळ और सुगम हैं | किसी भी एक, सांधनको टीकसे 
करनेपर तीनों योग परे हो जाते हैं । प्राप्तव्य जव एक 
परमात्मा ही है, तत्र कोई मी साधन वडा या छोटा नहीं हे | 

( ५ ) कमयोग. अनुष्ठानमें कसे आये ۱ इसके 
लिये प्रवळ युक्ति है--निषिद्ध कर्मोका त्याग,---'जिनको 
हम पाप, अन्याय या अनुचित समझते हैं, जिनसे 
मर्यादा भङ्ग होती है, जिनसे RR भङ्ग होती है, 
उन कमोंको शरीर, वाणी. और. मनके द्वारा बिल्कुल 
नहीं करगे. अर्थात्‌: झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, 
व्यभिचार, छल, हिंसा, ठगी, धोखा. आदि कभी भी, 
किसीके प्रति नहीं करगे--एऐसा दृढ़ विचार होनेपर 
कमयोगका अनुष्ठान सुगम हो जाता है | सिद्वान्तत: 
जो अपना कल्याण चाहता. है, ऐसा .साधक निषिद्ध 
कर्म कभी भी नहीं करेगा, भले ही वह गृहस्थीमें कितना 
ही रचा-पचा क्यों न हो | बह झूठ, कपट, धोखेवाजी, 
ठगी आदि केसे कर सकता है १ क्योंकि उसका ध्येय 
संसार है. ही नहीं । वह. शाश्रविधि-अनुसार धर्मका 
ही संग्रह करेगा और धर्मपूर्वक ही भोग भोगेगा | 
AAR कर्मोका अनुष्ठान करनेसे खतः वैराग्य होता 
है--..'धर्म ते बिरति' ` ( मानस ३: | १५। १ )। प्राय: 
जो लोग शाख्नीय रीतिको छोड़कर निषिद्ध रीतिसे भोग भोगते 
हैं, यदी कारण है कि उन्हें भोगोंसे वैराग्य नहीं हो रहा है। 

जो अपना कल्याणं चाहता है, वह चाहे पापी-से- 
पापी रहा हो, छोमी-से-छोभी रहा हो अथवा कामी-से- 
कामी रहा हो, उसके लिये कर्मयोगका अनुष्ठान 
सुगम है | जिनका समता-प्राप्तिका उद्देश्य हो गया है, 
उनके द्वारा सुगमतासे कर्मयोगका अनुष्ठान होता है | 
जैसे, एक वेद्य होनेपर भी आळसी खभाववाला हे और 
यदि उसका उद्देश्य कल्याण-प्राप्ति बन गया है तो VÊR 
रोगीके बुळानेपर' उसकी नींद उड़ ही जायगी | दूसरों 
को सुख पहुँचानेके लिये वह अपने सुख, आरामका 





त्याग कर. देगा | त्यागके ताद तत्काळ शान्ति मिळती 
हे- -'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌? ( गीता १२ | १२ ) 
यही कारण है कि फलासक्ति-त्यागपूर्वक कतब्यपालनसे 
386: “आनन्द! आता. है (गीता २। ६४ )। 
उस 'आनन्दःका भी भोग न करनेसे तत्तकी प्राप्ति हो 
जाती है ( गीता | ६५ ን | 

कमयोगका साधक मन, वचन और कर्मके द्वारा 
किसीका भी अहित न करनेका उद्देश्य बनाता है | वह 
केवळ बिहित कम करता है । विहित. कर्मे करनेपर भी 
उसे क्तृत्वामिमान एवं फलकी कामना नहीं होती | 
क्यों नहीं होती १ वह जानता है कि मैंने विहित कमं 
करनेका उद्देश्य ही नहीं बनाया, बल्कि निषिद्ध कर्म 
त्यागे हैं, जव मैंने; कुछ किया ፳ नहीं तो फिर मुझे 
फल केसे मिले ? अतः उसकी फलेच्छा,- फलासक्ति 
और : कतृत्वामिमान .मिट जाते. हैं | निषिद्ध कमोंके 
त्यागका जो-फल .होता है, वह .उसे मिळता है---जो 
है 322 शान्ति! ( गीता १२। १२) | ۰ 

साधकोंकी भूछ प्रायः यहीं होती ፳ कि जिन 
कमोंको वे निषिद्ध जानते या मानते हैं, उनका वे त्याग 
नहीं करते | अतः अपनी संमझमें जो निषिद्ध कमे हैं, 
उनका त्याग कर. देनेसे कर्मयोग सुगम हो जाता हैं । 

एक बात ओर भी है---उपकांर आदि विहित 
ዌብ करनेके लिये सामग्री चाहिये, शक्ति चाहिये, 


समझ और समय चाहिये अर्थात्‌ इसमें परिश्रम है, 


परंतु अपकार आदि निषिद्ध कमॉको नहीं करनेमें 
कोई परिश्रम नहीं | निषिद्ध कमे करना न तो हमें 
अच्छा ( उचित ) लगता है, न दसरोंको ही अच्छा 
लगता ፳ तथा इसका परिणाम भी वर्तमान और 
भविष्यमें दुःखप्रद होता है ۱ अतः 888 कर्मोका 
त्याग करना ही उचित है और यह त्याग थोड़ा-सा 


विचार TAT सुगम हो जाता है | अतः कर्मयोगको 
- अनुष्ठानमें छानेवाले साधकोंको निषिद्ध कर्मोके መጣ 
और विशेषरूपसे ध्यान देना चाहिये | 


(.፳ጻ፳: ) 


-“ዴሙ ioc ۰ ست‎ 
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रावनु रथी बिरथ रघुबीरा 
[ मानसका एक विशेष रूपक ] 
) लेखक-- आचार्य श्रीप्रतापादित्यजी ) 


संसारका इतिहास संघर्षका इतिहास है, जिसमें 
दो स्पष्ट विरोधी विचार नीति और अनीतिके 
प्रतिनिधिके रूपमें एक-दूसरेसे سید‎ 
प्रत्यक्ष रूपमें और कभी प्रच्छन्न रूपमें, संघर्षरत 
रहे ፻ | किंतु एक बडी विचित्र वात यह दिखायी 
पड़ती है कि नीति-पक्ष इस وود‎ ጭፍ 
दृष्टिसे दुबेळ और दयनीय रहता है, फिर भी प्राथमिक 
हार होनेके बावजूद अन्तिम विजय उसीकी होती रही 
है | आस्थावान्‌ व्यक्ति साधन और माध्यमकी दुर्वलताके 
बावजूद नीतिकी विजयका श्रेय परमपुरुषको देता है, 
साधारण जन उसे चमत्कार मानता है और नास्तिक 
उसे घटना मानता है | साम्यवादकी दष्टिमें यह लड़ाई 


शोपरकों और झोषितोंकी है और भारतीय दर्शनकी | 


88 यड्‌ लड़ाई नीति और अनीति की है | 

संघषेके इस इतिहासकी एक घटनाका सुन्दर 
प्रसङ्ग राम-रावण-युद्धमें गोखामी तुलसीदासने चित्रित 
किया हे ۱ कुम्भकर्णके भी मारे जानेके बाद 
रावण यह कहकर कि “निज Yate में बयरु बढ़ावा | 
2۲55 उतर जो 5 चढ़ि आवा ॥? अपनी सेनाके साथ 
UF सवार होकर. रामसे युद्ध करने युद्धस्थल्मे आया | 
गोखामीजीने इसका वर्णन करते इए लिखा है--- 


अस कहि मस्त बंरा रथ साजा | बाजे सकल जुझाऊ बाजा || 
चले बीर सब अतुलित बली । जनु कज्जल के आँधी चली ከ 
चळेड निसाचर कटकु अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जाना। बिपुल बरन पताक ध्वज नाना| 
बरन चरन बिरद्रेत निकाय | समर सूर जानहि बहु माया ॥ 
अति बिचित्र वाहिनी ब्रिराजी । बीर बसंत सेन जनु साजी ዘ 
` चळत कटक दिग सिंधुर डगहीं। छुभित पयोधि कुधर डगमगही 
उरी रेनु रबि गयउ छपाई ۱ मरुत थकित बसुधा अकुलाई ॥ 

( रामच० मान ६ । ७७ | ४ से ७८ | ४ तक ) 


रावण वायुके समान AS रथ, चतुरगिणी 
सेना, विविध रथ और वाहन तथा यानोंकी विचित्र सेनाको 
सजाकर चला जिससे प्रथिवी 5 लगी, समुद्र खल- 
बलाने लगा † वह रामकी उस सेनासे लड़ने चला, जिसके 
पास न तो वाहन थे ओर न eae | अपने पाँव ही 
उनके वाहन थे | नख, दाँत, वृक्ष ओर उनकी टहनियाँ 
तथा पर्वत और पत्थर ही जिनके ፳፳፳5 थे ऐसी 
थी रामकी वानरी-सेना--वह भी बिना किसी प्रशिक्षण- 


के | कितने आश्चयंकी बात है कि अयोध्याके . 


राजा, साक्षात्‌ ईश्वर नर-रूपमें इतने सुविधाविहीन 
थे | गोखामीजीने भगवान्‌ रामकी वानर-सेनाका 
वर्णन करते इए लिखा है ' 
थाए बिसाळ कराल मकट भालु काल समान ते | 
ATE सपच्छ 3 भूधर वृंद नाना यान ते ከ 
नख दसन सेल ۳55 सबळ संक न मानही | 
. जय राम रावन सत्त गज खगराज सुजसु बखानहीं ከ 
۱ ) रामच० मानस 5 | ७९ छंद ) 
युद्ध प्रारम्भ होनेवाला था | दोनों सेनाएँ और उनके 
सेनापति आमने-सामने थे | इस अवसरपर भक्त 
विभीषणके मनका 82% उनके मनमें सन्देह बनकर 
उभरने लगा कि उनके प्रभु राम भौतिक सम्पदा, 
भौतिक शक्तिकी दृष्टिसे दुर्बळ, सुविधा-विहीन सेना 
लेकर सोनेकी लंकाके मालिक राजा रावणसे वोसे 
लड़ेंगे ? वह अपनेको सँभाल नहीं सके--उनसे रहा 
नहीं गया | उन्होने खामी रामसे पछा--- 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना॥ 
हे नाथ ! न रथ है, न शरीरकी रक्षाके लिये 
कवच ही और यहाँतक कि पेरोंकी रक्षा करनेवाला 
जूतातक नहीं है | मनकी दो संघर्षरत “घुः और 'कु! 





संख्या ] 





की rR छड़ाईवे 
करता है और तब ऐसे ही प्रसड्रोंके ARR साधक 


अपने मनमें झाँकता है | जो साधक यह समझ लेते 


हैं कि साधन और सुविधासम्पन्नता ही श्रेष्टता है, 
विजयका आधार है, वे. हारकर अपनी दुष्प्रवृत्तियोंके 
सामने आत्मसमपण कर देते हैँ और तब रावण जीत 
जाता है। किंतु जो परमात्माकी ፳፲ भरोसा 
रखकर मनके अंदर और समाजमें बाहर फेली 
दुष्प्रवृत्तियोंसे बिना सुविधा ओर साधनका ध्यान दिये 
जूझ पड़ते हैं, उन्हें ब्रिजयश्री वरण करती है । 
0 सांसारिक: स्थूळ BR आध्यात्मिक प्रदृत्तियों या 
 सेनाओंको सुविधाएँ हों या न हों, जो भी :थोड़े-बहुत 
साधन उनके होते हैं, वे अम्नल्य और अमोघ होते | 


इसका ही वर्णन गोखामीजीने श्रीरामद्वारा एक रुपकके . 


रूपमें इस प्रकार कराया: है--- ' 

सुनहु सखा केह कृपानिधाना। जेहिं जय होइ सो स्यंदून आना ॥ 
' सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
፳5/፻፳፳ፍ दस: परहित घोरे | छमा कृपा समता TE TR ॥ 
ईस भजन सारथी सुजाना। चिरति चर्म ፳፳ቫ कृपाना॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा | ዛና RT कठिन कोदंडा॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीसुख नाना 
कवच अभेद बिप्र गुर पूजा। एहि सम बिजय उपाय न दूजा॥ 


महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर | 
जाके अस रथ होइ ሂና सुनहु सखा मतिधीर ከ 

) रामच० मानस ६ | ७९:। रसे दो० ረ» तक)! 

۱ छोटी-छोटी लड़ाइयोंकी कौन कहे, यह भौतिक 
संसार ही एक अजेय शत्रु है, जो इसे जीते वही सच्च 
वीर हे त्रिजयका आधार होता है--मनुण्यका आत्म- 
विश्वास, उसंका अपना मन 888 लिये आवश्यक 
र्थ, अञ्न, राख, कुछ दूसरा ही وش‎ संसारकी 


HRP 


जून ४--- 


रावनु रथी FU रघुबीरा 


बीच विवेक ऐसा ही प्रइन' 


سسس ووی ——— 
8 " ...8" = 





चमक्त-दमक - नहीं ê | जिस UR चढकर साधक 
अन्तजेगत्‌ तथा बहिजंगतके IAT ब्रिजय प्राप्त करता 
है, वह रथ कुछ दूसरा ही है | उस रथके पहिये शौर्य 
और 4 हैं, संत्य और शील उसकी ध्वजा और पंताका 
፳ | 23 साथ विवेक और' वशीभूत FFA साथ 
दूसरोके प्रति उपकारका अनन्त भाव जुते हुए घोड़े. 
एक. लक्ष्यकी ओर ही दौड़ते जा रहे हैं | उन्हें एक और 
ले चलने---एक दिशा देनेके लिये क्षमा, दया और 
समताकी लगाम लगायी.जाती है। | 


महर्षि वाल्मीकिने भी ळंडांईकी इस असमांनताकी 
ओर ध्यान दिया है“ ` 


١ ۰ 


भूमौ RETA रथरूपस्य -स राक्षसः |. 
न. समं . युद्धमित्याहुदंवगन्धवकिनराः ॥ 
.-፪ संदर्भ अध्यात्मरामाय॒णमं, भी लगभग. इसी 
प्रकार संक्षिप्तरूपमें, प्राप्त होता - है | किंतु गोखामीजीकी 
अंमिनवं ,कल्पनाने और. /नांनापुराणनिगमांगंमसम्मत!. 
दृष्टिने जिस सूक्ष्म रथ और अख-शाख्रंकी कल्पना वरे 
राम-रावण-युद्धक! रूपमें आध्यासिक -साधनाके जिस 
अन्तःखरूपं ओर ፻፲ कतेव्यनिष्टाकी ओर संकेत रिया 


है, वह मानसंकी अपनी निजी विशेषता है | अपनी इन 


विशेषताओंके नाते रामचरितमानस एक महत्त्वपर्ण पारस 


. मणि है, जो 8:98. दुर्लाह-मनको कश्चन बनाता 


रहेगा | राम और रावणके युद्धको आध्यात्मिक स्तरपर 
समझनेमें 'मानसंश्की भूमिका अद्वितीय है | दुषप्रबत्तियोंके 
राजा: रावण, ( मन )को। 'जीतनेके; लिये و‎ 
अधिष्ठान आत्मारांमके' रथकी कल्पना ! साहित्य. और 
आध्यांमिक--उभये* पक्षोमे ` समादरणीय है | यही 
रबु ብ 88 اج‎ तोत्पय हे] „> : ५ 
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२१८ कल्याण 
- बालबह्मचारी श्रीकृष्ण 
) लेखक--भीजयकान्तजी झा ) 
एक समयकी वात है कि गोपीजनमनोरथपरक ወጅ खयं OZ होकर हम सबके मनको आनन्द प्रदान 


व्याधिरूप भुजंगोंसे 5 TAR उद्गारक, संसारोत्तारक, 
वंशीनिनादमें BH बीजका उच्चारणकर गोपीजनोंके 
मनको हरण करनेत्राले, AFR, लक्ष्मीके मनरूपी 
सरोवरमें हंस-रूपसे रमण करनेत्राळे पूर्ण पुरुषोत्तम 
परमात्मा श्रीकृष्ण श्रीयमुना-तटपर विराजमान | 
a निनादिंत था | पञु-पक्षी भी उसकी ARF 
मत्त हो रहे थे | ल्तासम्ह, : वृक्षावल्याँ समी 
निःशब्द हो एकात्ममात्रसे उस दिव्य अमृत-नादका 
श्रवणपान कर अपनी जड़योनिको धन्यं मान रहे थे | 
ऐसे उन मुरळीमनोहर, स्यामसुन्दरकी सेवा. करनेके लिये 
बृन्दावनकी गोपियाँ नित्य उत्सुक रहती थीं | यदि वे 
क्षणभर श्रीकृष्णको न देखतीं तो उनका" चित्त Fee 


हो जाता, वे वात्रली हो जाती थ्री | संसारके समी प्रपञ्चकोः 


मलकर गोपियोंका मन एकमात्र भगवान्‌ *श्रीकृष्णमे. ही 
लीन रहता था । वे एक 28: 9፳ अन्य 


किसीकी भगवत्‌. सत्ता खीकार करनेके लिये तेयार न थीं. 


श्रीकृष्णरूप अधिष्ठानमें ही 2፳ सम्प्रणं जगत्‌ अध्यस्त 
दीखता था | प्रेम-विह्ृळ गोपियोंको सर्वत्र, कृष्ण-ही- 


कृष्ण दीखते थे | साक्षात्‌ TOY अपने प्रियतम-श्रीक्ृष्णु- 


को उत्तमोत्तम भोजन करानेमें, उनका लाइ लड़ानेमं 
उनसे वार्तालाप तथा उनका नित्य 


गोपियाँ परमानन्द्रका अनुभव करती थीं | 


एक बार  गोकुलकी- समस्त -गोपियोने . मिळकर 
श्रीकृष्णको aa: उत्तमोत्तम; पकवान प्रेमपरवक अपने 
हाथोंसे 8688 निश्चय क्रिया । सत्रने FARA प्रकारके 


सुखादु व्यञ्जन वनाये और BER AER पास, 


. पहुँचकर प्रार्थना करने چاو‎ नन्दलाल | अत्र 
` हमारे दाथकें वने हुए TEE भोजनका आखादन कर 


द्रान वरनेमें ही 


कीजिये | 

श्रीकृण्णने कहा---“आज तो में पिता श्रैनन्दवावाके 
साथ भोजन करके आ रहा हूँ। पेटमें तिलमात्र भी 
स्थान नहीं ፳ | अतः मैं भोजन न कर सकूगा | यदि 
तुमलोग मुझे संतुष्ट करना चाहती हो तो यह भोजन 
किसी साधु-्रामणको खिला दो ۱ 

۱ ባክቭ अपने प्रियतमकी आज्ञाका TET 

नहीं कर सकती थीं | वे वोलीं---'हमलछोग किस ፳ጁ 
ब्राह्मणको 275 भोजन करा दे, 75 आदेश भी.आप ही 
दीजिये;।? : ነ 
आज्ञाकारिणी ባ8:8 संतुष्टः. होकर. श्रीकृष्णने 
कृहा--“यमुनाके दूसरे तटपर , मुनि दुर्वासा विराज रहे 
हैं, तुमलोग उन्हींको यह. भोजन खिला दो:।? ... . 

गोपियोंने' कहाः--'यसुनाजी ' पर्ण -'वेगसे TRT 
हैं । वहाँ कोई नोका नहीं है, जिसपर वेठकर हमलोग 
28 ዛሺ जा सके [ भोजन लेकर जलका ER 
विना हमलोग उस पार भला केसे जा सकती हैं? 

श्रीकृष्ण बोले--“जलका - ፻፪! किये बिना सहजमे 
ही उस पार जाया जा संकता है ” ቫቫሽት प्रश्‍न 
RAE कसेः”... .... 

: श्रीकृष्णुने वतलाया---'तुम छोग जाकर श्रीयमुनासे 
कहो--'यदि कृष्ण सदाका-वाल्रहमचारी हो तो तुम उस 
पार जानेके छिये हमें मार्ग दे दो | वस, इतना कहते ही 
तुम्हारा माग सहज हो जाया |. 


श्रीकृष्णका यह कथन, सुनकर गोपियाँ खिलखिला- 
कर हस पड़ीं | रास रचानेत्राले कृष्णकी इस IT 


उन्हें AT हुआ | फिर मी उन्हें अपने प्रियतमपर 


if 





संख्या ६ ] 






श्छ iii id 


पण AAG था | 


उनके कथनानुसार ` यमुनासे 
प्राथना करने 2ሻ ۱ यमुनाका प्रत्राइ तुरंत रुक गया 
ओर बीचमें सुन्दर माग दिखायी पड़ा | गोपियाँ प्रसन्नता- 


प्रवक“उस पार चली गयीं | 
FOR आश्रममें पहुँचकर गोपियोंने श्रद्धा-ग्रेमसे 
उन्हें भोजन कराया | सेकड़ों थाळ भोजन. करनेके 
पश्चात्‌ मुनिने गोपियोंको आशीर्वाद देकर बिंदा किया | 
ባበጣ देखा---'यमुना-जळ A वेगसे वह 
रहा ፳ | जिस मागसे त्रे इस पार आयां थीं वह ፳ 


हो गया हैं | वे अब किस प्रकार पार जायें.” इस: 


चिन्तामें खड़ी रह. गयीं | 


दुर्वासा मुंनिने प्रछा--गोपियो ! तुम सब चिन्तित 


कयां खडी हो ፣ तुम्हें अव अपने घरकी ओर प्रस्थान 


करनां चाहिये |! 
गोपियोंने कहा--'महाराज ! पार जानेका कोई 


साधन नहीं है | आप कृपा करके.मागे बतछाइये कि बिना 


जळका ፻፪! क्रिये हुए हम सब उस पार पहुँच जाय |! 


दुर्वासा वोळे--'देत्रियो ۱ जिस रीतिसे आपलोग आयी 


I % 


आप हमें माग ۱ 


थीं, उसी प्रकार चली भी जाओ | यमुनासे जाकर 
कहो क्रि यदि दुर्वासा मुनि सदा निराहारी ही रहे हों तो 

अनेक प्रकारके रास रचाने व लीळा करनेवाले 
कृष्ण वालब्रह्मचारी ओर FRC पहले सकड़ों थाल 
भोजन आत्मसात्‌ कर जानेत्राळे दुर्वासा सदाके निराहारी | 


` यह कोसा आइचय !! गोपियाँ बोलीं--'श्रीकृष्ण ود‎ 


चारी कंसे : और आपने अभी-अभी इतना भोजन क्रिया 
है; फिर आप निराहारी कंसे इए ? कृपया स्पष्ट कर | 

दुर्वासा. मुनिने कहा--'हे गोपियो | में शब्दादिक 
गुणोंसे तथा आफाझादिक पञ्च महाभूतसि भिन्न हूँ 


` AAT श्रीकृष्ण 


3 * {> ۰ १०४ 
80१४५१० 36 Sls SN. E " ፡ RC) 5 


२१९ 





I उसके अंदर भी ፪ | ये आकाशादि मुझे नहीं 
“जानते,। वे मेरे अन्तरमें भी हैं ओर बाह्यमे | में संबंसंग- 


रहित आत्मा हूँ, तो फिर किस प्रकार भोक्ता हो सकता 
हूँ ? व्यवहार-दशामें ही. मन विषयोंको ग्रहण - करता 
है; किंतु परमार्थ-दझामें जब. 8ዛ፳ आत्मा है, .तव मन 
किस FOR मनन करे 2 किस FR मन लिप्त 
हो ! श्रीकृष्ण भी तीनों शरीरोंसे रहित हैं | जो इच्छासे 


` AAT सेवन करे, वह कामी है, जो इच्छारड्षित होकर 


अथवा इच्छाके पण. अभाचसे 8598 सेत्रन करता है, 
वह सदाः ही अकामी है, सदा ही निष्काम है, सदा ही 
77576 हैं, सदा ही निराहारी है | जो परमात्माको 


अर्पण करके 8۳ HRA जान करके अभांवसे भोगता 
है, अभावसे ही भोजन करता है--वढ सदा. ब्रह्मचारी 


ओर 8፳ዛ निराहारी ፳ | 
दुर्वासा मुनिके वचन सुनकर गोपियोंकी” शङ्काका 


समाधान हो गया । जिस प्रकार ፳ቹ፳ ፻፳ किये 


विना वे आयी थीं, उसी प्रकार वापस चली गयी | 
श्रीकृष्पाक बाल्म्रह्मचर्यत्रतके रहस्यको जानकर उनकी 
निष्ठा. और प्रेम अपने नित्य प्रियतम श्रीकृष्णक TUN 
ओर भी 55 हो:गया | 


ब्रह्मवादियोंक अनुसार श्रृतिसार प्रणवोपरि अस्थित 


'अधमात्रा' ही श्रीकृष्ण हे, जिनमें 88 प्रतिष्टित -हे | 


ब्रजगोपियोंके प्रेमके कारण ही निर्गुण  अद्धमात्राका 
श्रीकृष्णरूपमें ፳፳ሻ अवतरण ፪5 | 
अर्धमात्रात्मकः TY यस्मिन्‌ EE प्रतिष्ठितम । 
चजस्रीजनसस्भूतः ` श्रुतिभ्यो ब्रह्मसक्ृतः ॥ ` 
प्रणवत्वेन प्रकृतित्वं वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 
( श्रीगोपाठोत्तरतापिन्युपनिपत्‌ २। ११ ) 
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कल्याण 


[ भाग ኣ ዒ 


ج س 
श्रीरामकी शिवोपासना‏ 
लेखक--पं० श्रीवेद्ननाथजी अभिहोत्री )‏ ( 
(१)‏ 


त्रेतायुगमें दण्डकारण्य परम पावन स्थान था | 
ऋषि-मुनि तप, ध्यान-मननादिमें निमग्न रहते थे | वहीं 
एक पर्णकुटी थी | उसमें दशरथ-पुत्र श्रीराम तथा 
लक्ष्मण निवास करते थे | राक्षसराज रावणद्वारा सीता- 
हरण हो चुका था-। श्रीराम सीताके वियोगमें अतीव 
दुःखी थे ۱ दिन-रात 2 सीते ! हा सीते !!? कहते 
हुए विलाप करते रहते थे | न रात्रिको निद्रा थी, न दिनमें 
शान्ति । आहार त्याग दिया था, समस्त चेष्टाएँ शान्त 
हो चुकी. थीं, केवळ खास चलती थी, इससे भी मुक्तिकी 
इच्छा थी । श्रीरामकी शोचनीय स्थिति हो रही थी | 
लक्ष्मणजी भी उनका अनुगमन कर रहे थे। 
अगस्त्य मुनिने सव सुना। वे रामको सान्त्वना तथा 
बोध करानेके लिये उनके यहाँ पथारे | 

राम ! तुमः क्यों दुखी हो रहे हो !” यह प्रस्न 
किया . महर्षि अगस्त्यने । चे समस्त TIR AF थे | 
भूत, बर्तमान तथा भविष्य उनकी दृष्टिमें सत्र प्रत्यक्ष 
थे ۱ इसे चरिताथ करते इए कहा--“राजेन्द्र | रूप- 
लावण्यमयी, त्रिभुवनसुन्दरी सीता क्या है. ? कभी विचार 
किया है ? वह देह है या आत्मा ! देह पाञ्चमोतिक, 
जड तथां 253 2۱۱ क्या इसे- आप नहीं जानते ! 
नश्वर देहके लिये शोक ዋባ] ! और आत्मा धर्माधमंडान्य, 
असङ्ग परिपूर्ण, सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप है | यह न 
जन्म लेता है, न मरता ፳ | फिर इसके लिये भी.न 


` शोक हो सकता. है न मोह [- 
. „ >महर्षे..! यह आत्मा असङ्ग, केसे है !/ श्रीरामने 


TH: क्रिया Û « air 
“देखो राम. ۱ 985 सूय सबके नेत्रोंमें 


. स्थित हैं, किंतु पीतादि दोष नेत्रोमें होनेपर भी सूर्य उन 


दोषोसे लिप्त नहीं होते | आकाशमें धूप, रजःकण; 


उष्गता, शीतलता आदि सभी विद्यमान हैं, किंतु आकारा 
सबसे निलिप्त रहता है | बेसे ही. सूवभूतोंका आत्मा 
सुख-दुःखोसे निरि ही रहता हे ।' 60 
अगस्त्यमुनिने सुस्पष्ट किया | । 

भगंवन्‌ ! देह जड केसे है ? श्रीरामने. पुनः 
प्रश्‍न किया | 

“राजकुमार! यह देह मल-पिण्ड है | रुधिर, वसा, 
मल, मूत्र, कफ, पीब, स्वेद, नख, केश, अश्रु, मांसादिका 


፳፳፲፪ है | जव. जीव. ፳፲ निकल जाता है, तब" 


aR जलानेसे, መዛ डुबानेसे, भमिमं गाइनेसे ऑर 
सियार आदि हिंसक जीवोके खानेसे भी इसे कोई 
व्यथा नहीं होती | क्योंकि यह जड है?---महर्षि 
अगस्त्यने. उत्तर दिया | पुंनः महर्षिने कहा---'किंतु 
अज्ञानी .पुरुष देहमें कमनीयताकी कल्पना करता 
है. | . 3 चन्द्रमुखी, यामा, गोरी, 
कोकिलकण्ठी, मीन-खंजन-नेत्रोंचाली आदि मानता है | 
यह उसकी ፪፻፳ हे ۱ आत्मा ፳፪ हे | वह न खीं है, 


न पुरुष और न नपुंसक | अमत जीव पुरुष पूर्ण 


है । चेतन जीवनसे जड देह भासित होता है | भासक 
औरं भास्यमें चेतन-जडका ही भेद है। भासक चेतन 
जीवात्मा है और भास्य देह जड है | 

“महर्षे ! इसे पुनः. समझानेका कष्ट कीजिये । 
श्रीरामका ጃ፳ቫ፳ሻ| .0 .: ' 

'अच्छा, सुनो ! जो ፳፪, मृदुभाषिणी तथा 
प्रिया मानी जाती है, वह जब जीव-सम्बन्धरहित होती 
है, तत्र न मृदु भाषण करती है, न देखती है, : 
सुनती है, न सूँघती है और न प्रिय करती है, क्यों ! 


ዴኣ 


क्योंकि वह 'मलपिण्डात्मिका जडा? है | उसका शारीर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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चममात्र होनेसे आपातरमणीय है | वस्तुतः तर घृणास्पद 
हे | ऐसे ጂ ብር प्राणसे भी अधिक मानना अनुचित 
हे | अतः हे राघव !- त्रिषादका परित्याग करो । यह 
पाञ्नमोतिक देह जन्म लेता है और मरता है, किंतु 
आत्मा सदेव एकरूप परिपर्ण है ।.उसमें नं शोक है 
न मोह---महर्पिने समाधान किया | 

“किंतु मुने ! पति-पत्नीका सम्बन्ध अबच्छिन होता 
है | एक मन, एक प्राण और एक आत्मा होता 
हे | इसे केसे त्यागा जा सकता है r. श्रीरामने 
शाङ्काकी | | 
राम ! किसकी ዌቭ और किसका पति, सभी 
सहोदर हे---'का कान्ता तस्य. कः कान्तः सर्वे 
एव सहोद्राः।' 

यह केसे ? रामने पुनः ሂጀ -- 

'एक मातासे उत्पन्न सहोदर कहे जाते हैं | समस्त 
संसारको जननी एकमात्र अविद्या ፳ | अबिद्या-प्रसूत 
होनेसे सभी सहोदर ፳ | पति-पत्नी-भाव-सम्बन्ध है ही 
नहीं ।' अगस्त्य मुनि पारमार्थिक दिसे समाधान कर 
रहे थे । प्रश्‍नोत्तरका क्रम जारी था-- . ' 

“दि ऐसा माना जाय तो ळोकल्यवरदार ही उच्छिन्न 
हो. जायगा ।'---श्रीरामने दाङ्काकी | 

“राजेन्द्र ! -पारमार्थिक 588 साधकके 85 ካጹ 
पत्नी-भाव-सम्बन्ध अनादरणीय हे तथा बन्नका हेतु 
है | किंतु लोक-व्यवहार अविद्याक्षेत्रमं होता | | अतः 
लोक-व्यवहार चळता रहता है. ओर निन्दनीय नहीं माना 
जाता. |? अगस्त्य मुनिने समाधान क्रिया | 
` GS ! इसे पुनः और स्पष्ट 85% 
कृपा कीजिये | ' ۱ 

'सुनो, जैसे खप्तमें मन ही ख्री-पुरुप, सिंह-गो आदिका 
निर्माण. करता ፪፳ | मन ही उत-उन रूपोंका आकार 
. होता है और उनमें पति-पत्नी, माता-पुत्न आदि भावोंकी 


कल्पना भी होती है | यद्यपि मंनके ही उपादान होनेसे, 
सत्र सहोदर हैं, किंतु खमकालमें सत्य ही प्रतीत होते 
हैं | पर जाग्रत-कालमें सत्र मिथ्या हो जाते हैं; क्योंकि 


TE उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता | वैसे ही . 


अवरिद्याक्षेत्रमें समी अबिद्या-प्रसत होनेसे सहोदर हैं, किंतु 
सत्य प्रतीत होते हैं | पर विद्या. उत्पन्न होते ही यह 
सव मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं | इस प्रकार TERHÎ 
न. कोई पति है ዛ पत्ती, सभी कल्पित हैं । राम ! 
तुम 530 अविद्याका निवारण करो | कल्पित 
संसारको सत्य मानकर व्यथित न हो ।' महामुनिने 
FETA समझाया ओर कहा-- “अपने आत्मखरूपका 
ज्ञान करो । उसे जानकर. दुःख-का परित्याग कर सुखी 
हो जाओ--खंखरूपं RRR: दुःखं त्यक्त्वा 
सुखी भव?  . 2 

“मुने ! आपके कथनानुसार न देहको दु:ख होता 
है, न आत्माको | फिर मैं सीतावियोग-दुःखामिमे कैसे 


जल रहा 5 ! जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, उसे 


मिथ्या केसे माना जाय ፣ यदि आपके कथनानुसार 
सत्परूपको खीकार कर लें तो किसके द्वारा सुख- 
दुःखकी अनुभूति दोती है, इसे कहिये ।' श्रौरामने 
मार्मिक शङ्का की । | 
शाम ! शुद्ध आत्मामं, अत्रिद्याकी उपाघिके ፍቸ 

सुख-दुःखानुभति होती ፳ | ۵ इवेत स्फटिकर्मे जपा 
पुष्पकी छाल्मिका अध्यास होनेपर 537 स्फटिक 
लाल प्रतिभासित होता है | 89 ही शुद्ध आत्मामें 
अंविद्या-निर्मित अन्तःकरणके सुख-दु:खादि धमाका अध्यास 
होता है और ብሻ सुख-दुःखादिका भान होता हैं | 
सुख-दुःख विद्यमान न होनेपर भी ቸቭ भासित होते हैं ? 
इसका उत्तर لقع‎ शाम्भवी मायाके कारण | इसी 
मायासे समस्त . संसार "मोहित. हो रहा है । जैसे मायावी 
माया-द्वारा गज, ATT आदिको सृष्टि करता है, वह 


सृष्टि त होनेषर भी. दिखायी देती है; पेसे ही भगवान्‌ 


J 
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शंकर शाम्भवी मायाद्वारा समस्त प्रपञ्च रचते हैं, जो सत्य 
न होनेपर भी सत्य माळूम पड़ता है तथा उससे व्यवहार 
भी होते हैं | इसी प्रकार अन्तःकरणंमें आत्माध्यास 
होता. 8 | अन्तःकंरणमें प्रतिविम्बित झुद्ध आत्माको 
ही जीव या क्षेत्रज्ञ कहा जाता है | अन्त:करण- 
के धमे सुख-दुःखादि और आत्माकी चेतनंताकी कल्पित 
ग्रन्थि पड़ जाती | अतः यह जींब ही अपनेको कर्ता- 
भोक्ता आदि मानने लगता हे | अनादि कम-संम्बन्धसे 
अनादि वासनायुक्त ही जीव ፳ | कर्म-फल-भोग ही 
सुख-दुःख हैं | अतः सुख-दुःख अबिद्याजनित हैं। 





शुद्ध आत्मा और-अन्तःकरणको विवेकद्वारा प्रथक्‌-प्रथक्‌ 


जान लेनेपर, कोई भी दुःखका भोक्ता नहीं होता | 
तुम अपने झुद्ध खरूपको जानकर, उसीमें रमण करो | 
व्यर्थ सीता-वियोगाप्निमं परितत्त न हो | महामुनिने 
उपयोगी उपदेश दिया | | 

‘HRA | आपका कथन सर्वाशतः सत्य है। 
किंतु ज्ञान होनेपर भी प्रारब्ध भोगं 8፡9 नहीं होता, 
፳፳ तो भोगद्वारा ही नष्ट होता है | इसी प्रकार अहंकार 
भी RAE नहीं होता | अतः खभायोहरणका दुःख होना 
भी खाभाविक है | अत्यन्त पीड़ित जीव शंरीर-पत्त्याग 
कर देता है । शारीर-परित्याग न हो, ऐसा उपाय 
बतलानेकी कृपा करिये ।? श्रीराम सीता-प्राप्तिकं उपाय 
जानना चाहते थे । | 

“जसे aR पुरुषको हितकारी ओषवि तथा पथ्य 
रुचिकर नहीं होते, वसे ही काम-क्रोधारि-पीडित पुरुषको 
मोक्ष-प्रतिपादक AA रुचिकर नहीं लगते | अच्छा, 
राम ! सुनो । मायावी देत्यराज रावण -सीता-हरणकर 
सागरमध्यमें. ले गया हे | वह. अंतीव बळ्वान्‌ है, सत्र 
देवता उसके अधीन ፳ | मगवान्‌ दांकरके बरसे दर्पित, 
तीनों छोकोंका निष्कण्टक भोग' करतां है | इन्द्रजित्‌- 
जेसे पुत्र, कुम्भकर्ण-जेसे भ्राता और करोंड्रोंकी संख्यामें 


कल्याणं 


[ भाग ५२ 





चतुरंग सेनिक हैं | तुम्हारे अकेले द्वारा उसे जीतनेकी 


इच्छा. करना वेसा ही है, जेसे छोटे वाळ्कद्रारा | 


चन्द्रमाको हाथसे पकड़ना | रावण-वघ अत्यन्त कठिन 
है---अगस्तमुनिने रावणकी अजेयताका कथन किया | 

मुनिश्रेष्ठ ! मेरी पत्नीका हरण' रात्रणने 8፳፳:--- 
यह जानकर भी यदि मैंने राबणका वध न किया तो मेरे 
ध्त्रियत्वको भिक्कार हैं और ऐसे जीवनका क्या फल ? 
इस समय काम-क्रोधादिसे मेरा शरीर. जळ रहा है | 
अहंकारादि भी उत्तेजित हैं | इसलिये मोक्षमें मेरा मने 
नहीं रमता | आपद्वारा परम पुरुषाथके प्रबोधका मेरे 
लिये सम्पन्न प्रयोजन नहीं 2 खमार्याहरणके अपमानसे 
जो: जीवितःरहता-है, 35 पुरुषाधम ፳ | आपके. समान 
मेरा और कोई गुरु नहीं है | अतः OETA और 


TAF उपायोंका वर्णन करियेः |? श्रीरामने 
क्षत्रियोचित वचन कहे | 


 ባ8፳ | राक्षसाधिंपति रावण भगवान्‌ FRR . 


अनुग्रहसे अजेय हे | विना उनकी प्रसनंताके उसका वध 
असम्भंत्र है | अतः आपं भगवान्‌ शंकरकी दारण जाइये | 
ने आपके मनो5भीष्ट पर्ण कर सकते हैं | मैं RCT 
ቭባዛ दीक्षा दिये देता हूँ। इससे युद्धमें शत्रुका वध, 
आपकी मन:कामनाकी पर्ति और अन्तमे शिव-खरूपको 
प्राप्ति होगी |! यह कहकर आगस्त्यमुनिने उन्हें विरजा- 
आंगममें कथित समस्त RAT. उपदेश क्रिया । : 
श्रीरामने इस दीक्षाकें अनुसार . गोदावरी-तटपर 
ቫባቭሺጂ शिवकी विधिवत्‌ स्थापना की, भस्मसे सर्वोङ्गको 
भपितकर रुद्राक्ष-घारण किया ۱ ዛዛኛ% 7 
था जलसे शिवळिङ्गका .अभिषेक करना प्रारम्भ किया | 
वे व्याघ्र-चर्मासनपर स्थित होकर एकाग्र मनसे वे 


‘REET जप करने लगे | दिनरात जप और 
शिव-ध्यानमें निमग्न थे | प्रथम मासमे फंछाहार किया! | 


द्वितीय मांस शुष्क पर्ण, तृतीय मास 5፡ औरं चंतुर्थ 
मांस वायुमात्रके 'सेवनपंर यापन किया. 





संख्या: ६ ] 


ज्ञानके नेत्र . 


२२३ 


سے 


चार मास व्यतीत दोनेपर प्रल्य-समुद्रके . समान, 


` सागर-मन्थनके सद्दा ओर. ATR प्रदीप्त त्रिपुरके 


हाहाकार शब्दके समान महान्‌ शब्द हुआ | महानादसे 
श्रीरामका. चित्त व्यग्र .हो गया | .उन्होंने..आकारामें 
मृह्मतेज देखा | क्षणभर जैसे नेत्र अन्धे हो गये हों, वे 
मोहित-से हो गये | फिर. उन्होंने दैत्य-माया जानकर, 
अपना दिव्य धनुष उठाया । मन्त्रासे बाणोंको अभिमन्त्रित 
कर, आग्नेय, वारुण, सोम्य, मोहन, सौरपार्वत, विष्णुचक्र 
महाचक्र, काळचक्र, वैष्णव, रौद्र, पाशुपत आदि बाण 
तथा अनेक جات‎ प्रक्षेपण किया | सभी दिव्य ፳% 
5۱9 उस तेजमें विलीन हो गये | अनन्तर हाथसे 
धनुष, तूणीर, अङ्गुलित्राण और ሻ8፳ समी ፪8% 
गिर पड़े ।' यह देखकर लक्ष्मण भयसे मूर्छित हो भूमिपंर 


गिर पड़े. | श्रीराम , मी, अकिंचित्कर . हो, जानुके बळ 
मिपर पड़ गये। भयसे उनके नेत्र बंद हो गये | उन्होंने 
मनम भगवान्‌ शंकरका स्मरण 03 
रिवसहस्ननामका उच्चारण करते हुए, ፪፳ሻ पुनः पुन 
दण्डबतू-प्रणाम किया.। पूर्वके' समान दरों: दिशाओंको 
प्रकम्पित .करनेवाला महानाद पुनः सुना | क्षणभर 
पश्चात्‌ चन्द्रमाकें समान शीतल तेज दिखांयी दिया | 
श्रीरामने_नेत्र खोल दिये | सामने - सर्वालंकारविभषित 
वृषभ देखा ! उसके ऊपर कोटिसूर्यके समान प्रकाशित 
चन्द्रकोटिसम सुशीतल, व्याप्रचर्माम्बरधारी, नाग-यज्ञोपवीती 
नीलकण्ठ, -चन्द्ररोखर, दबाइ, त्रिलोचन,. सचिदानन्द- 
TET भगवान्‌ शिव जगन्माता पावतीके साथ विसजित थे | . 
(क्रमशः ን 
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''राजगृहके एक .अज्नळमें तथागत बुद्धके धर्म-प्रवचन 


- 885 लिये: वहुत-से श्रोता आ रहे'थे | उनके धर्म- 


मागेका: प्रसारः व्यापक *होता. “जा रहा ۱ उनके 
चमत्कारोंकी बातें ' संवंत्र फैल रही थीं | स्थान-स्थानसे 
अनेक -जिज्ञासु भक्त उनसे मिलने-और लाभ उठाने आ 
रहे थे.]. आबाल-बृद्ध, नर-नारी अपनी अनेक समस्याएं; 
उलझनें भगवान्‌ बुद्धके पास ला रहे थे और बे उपदेशद्वारा 


- उनके समाधानः दे रहे-थे | एक दिन गौतमी नामकी एक 


न्नी अपने मरे हुएः बच्चेको ባጻሻ उठायेः रोती-बिलाप 
करती बुद्धदेवके ।पास 'आयी:) समी .मिक्षु चकितः हो 


उसकी ओर देखने लगे | शोतमीका Ree: 


सत्रको व्यथित कर रहा।था..... ' . 5४ . .. 


गोतमी-( क्षुब्धःखरमें > तथांगत | भगवान, बुद्धदेव |! 


सव 88 उधंर देखने लगे |: बोले, : भगवान्‌ | 


एक कष्टसे पीड़िता, दुखिया करुणक्रन्दन करती हुई 
तथागतसे दुःख रोने आयी है । | 

गौतमी--( मरे हुए ቸጓ8| ፳፪ हुई.) किधर 

हैं पीड़ितोंका दुःख दूर करने और संसारको बचानेत्राले 

भगवान्‌ बुद्धदेव, | मिक्षुगण ! मुझे उनतक पहुँचा- 

कर अपना दुखडा कहने दीजिये | O 

एक. भिक्षु-छुखिया नारी ! यह. او‎ 

फेदं 2۳7 लिपठा हुआ कया है ? यह तो कोई कोमळ 

पुष्प-सा सुन्दरः RY माळूम होता है क्या यह RÎ 
፲፪ है ? अरे, तुध रोःक्यों रही हो ያ ።፤ 

गौतंमी-( मरे हुए RIN इङ्गिति कर रोती हुई 9 

सों ही रहाँ है | कभी न 'ख़ुलनेवाली चिरस्थायी FER 

सो रहा है यह! वह चिर-निद्राका पथिक ब॑ने गया है, 
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हाय ! मेरे जीवनका एकमात्र सहारा, मेरा मुस्कराता 
हुआ चाँद अस्त हो गया ! मुत्यु'"'उफ्‌ मौत! तू 
कितनी fe है ! मेरा कोमल कुसुम-सा बच्चा मेरे 
हृदयका टुकड़ा ! ऐसे कोमल प्राणियोंपर भी तुझे दया 
नहीं आती ? अत्र तो केवल तथागत बुद्रका ही एकमात्र 
सहारा. अचा है । चे उसे जीवित कर सकते | 
प्राणदान दे सकते ፻ | मुझे उनके पास जाकर अपना 
दुःख निवेदन करने दो | 

मिक्षु-( रोकते इए ) नहीं 58 ! भगवान्‌ इस 
समय आतमचिन्तनमें निमग्न हैं | उन्हें कष्ट देना उचित 
नहीं है | अभी तुम 55 जाओ | जब भगवानके नेत्र 
खुलेंगे, तब तुम उनसे अपनी समस्या निवेदित कर देना | 

'गीतमी--( व्यप्र खरमें ) RHI ! यह रुकनेका 
समय नहीं ۶ | रुकनेका अर्थ होगा---अपने अन्तिम 


सारेको भी तोइ फेकला | मृत्युके क्रूर पंजोने मेरे- 


प्यारे इकलोते पुत्रको दबोच लिया हैं । अत्र केवल 
तथागत बुद्धदेवकी Bea देवी शक्तिका ही भरोसा 
है | वे ही इसे नया जीवन-दान दे सकते हैं । इस 
पृथ्वीपर बुद्धदेव मानवमात्रके 857 नयी आशाका, नये 
जीवनका, मोक्षका नया संदेश लेकर आये हैं | अब 
मैं 893% TOW हूँ। मैंने ओर ART त्याग दी 
፳ । मुझे 'तथागतके चरणोंमें गिरने दो | मत RN" 
मत रोको मुझे। ( रोती हुई गोतमी बच्चेका शात्र भगवान्‌ 
बुद्धदेवक TUR रख गिर पडती है ን 
` 'गोतमी=( करुण खरमें ) भगवन्‌ ! मैने सबका 
आश्रय त्याग केवळ: आपका आश्रय लिंबा. हे. | 
मुझे ATK: हुआ है. कि आप ही मेरे दु:खको दूर कर 
सकते हैं | बच्चेको नया. जीवन. दे. संतानका अभाव. 
दूर कर सकते ê | तथागत | आपने अनेक प्रीड़ितोंके 
भष, .राङ्का, मोह, अशान्तिको . दूरकर जीबनकी ዛብ 
प्रेरणा, नय संदेश दिये हैं | में समाजकी सबसे अधिक 


दुखिया, सबसे अधिक शोकम्रस्ता नारी ፪ | ६:ख-भक्षन! 
मेरे कष्टोंको दर कीजिये | मेरे फूल-से शिशुको जीवन-. 
दान दीजिये | FST 

भगवान्‌ ` बुद्धदेत्रक्ी चिन्तन-निमग्त आख खुली, 
जैसे खिलते कमळकी ERI | उनके मुख-मण्डलपर' 
असीम शान्तिकी वर्षा हो रही है | उन्नत 55. 
हलकी-सी मुस्कान छा जाती हैं । 

बुद्ध-( सान्त्वनाभरे ठंडे खरमें ) गोतमी ! अधीर 
तू इतनी अशान्त क्यों 


= 


| 
| 
| 
| 
۱ 
| 
| 
मत हो | क्या वात है | 
हो रही ፪ ! | 
गोतमी-भगवन्‌ ! मैं दुखिया अभागगिनी हूँ । मेरा | 
दुर्भाग्य मेरे ፪፪ चढ़ा , है, जिसने मेरी सत्र आशा- 
अभिलाषाओंके केन्द्रको तोइ-फ़ोइ डाला है | मेरे 
मातृत्वका संसार सना हो चुका ፪፻ सामने मेरे 
देखते-देखते ही मेरा पुत्र जाता रहा | संसारमें मेरे 


.जीबनका जो. एकमात्र सहारा था, वह भी टूट गया है | 


में संदा-सबेत्र तिरस्कृत ही रही, पतिका भी सुख अधिक 
8899 ቫ देख ፳ | एंक. दिन . वे. मुझे रोती 
बिछखती - छोड़. गये. और दे गये, . केवळ यह अपनी 
निंशानी (३बच्चेके. शवकी ' ओर संकेत करती हुई ) जो 
आज मुझसे ጣቋ छीन छी गयी है:। मेरा यह इकलोता 
पुत्र .प्रजाके. लिये, देवताओंपर चढ़ानेके छिये फूल लेने 
ባጃ था।। वहाँ यह. सापके विषेले .दाँतोंका शिकार हो 
गया, ..इसकीं «मृत्यु: हो ካቭ | मुँहले झाग अब भी 
885 रहे हैं (RT चेहरा -उघारः कर ) ग्रह 
देखिये, ' भगवन्‌ | अब. भी ऐसा. छता है कि जेसे यह' 
मासूम मरा न न हो, केवळ; सो रहा हो.। FEAT बच्चा, 
हाय-| मेरी आशांओऑंका आधार नष्ट हो गया | हा 
देव | यह क्या हुआ ! 8፳9 यह FT बदला ठिया' 
गया | किन. पापोकी. यह बडी. यातना दी गयी! हाय, 
में तो .छुट गयी |; अब्र मैने आपका पल्ला पकड़ा है । | 












संख्यां ६ ] 
उसे नदी खेगी ዘጠር]ጳፍሰ99ብ ከክ 2 ७ 5)... ፡ नहीं 2 | तथागत.] मैं आपकी दयाकी भिखारिन 
हूँ | आप इस वच्चेको नया जीवन-दान दे | 

बुद्ध-( शान्तभावसे ) वात अब समझमें आयी | 
तुम्हारा बच्चा स्प-दंशसे मर गया है | अव तुम यह 
चाहती हो क्रि यह फिर 9888 हो उठे | गौतमी | यह 





तो एक साधारण-सी वात है | तुम्हारा वचा अभी 


जीव्रित हो 32ጥ-88፳ होनेकी कोई बात नहीं है | 
गोतमी-( हर्षित होकर ) जीवित हो उठेगा ! 

भगवन्‌ : मुझे पूरा विश्वास था कि में आपके पाससे 
निराश न जाउँगी । आपके पास जो आया है, अपनी 
መጻ पुरी कराकर ही गया है | मेरी यह छोटी-सी 
माँग अवश्य पूर्ण होगी | इसीके लिये सेवामें आयी थी | 
भगवन्‌ | इसे नया जीवन दीजिये | सोये हुए बहुत 
समय हो गया | इसका पुष्प-सा सुकुमार शरीर कुम्हळाया 
जा रहा है | में इसकी किळकारी सुननेको व्याकुल हो 
रही हूँ | हाय ! मैं इसके विना एक क्षण भी नहीं 
रह सकती । | 

` बुद्ध-हाँ, हाँ यह मरा हुआ शव अभी जीवित 
हो उठेगा | इसका वात्सल्य तुम्हें फिर प्राप्त होगा | 
परतु तुम्हें इसे जीवित करानेके लिये कुछ श्रम 
करना होगा | | 

| गौतमी-मगवन्‌ | पुत्रको 38 करनेके लिये 
वताइये, में क्या साधन करूँ ? मेरे पास 9۳3 
रूपमें जो धन है, उसे इसके 82 व्यय करनेको 
तयार हूँ | शरीरमें जितनी शक्ति है, उसके अनुसार 
शम कर सकती हूँ | में जिस योग्य हूँ, जो मुझसे 
सम्भव है, वह त्याग, तपस्या, श्रम सब कुछ करनेको 
तेयार | ፳ |- 38 መ ۳ 
3۳-7 यह सत्र नहीं चाहिये | एक ጣ፳ዱ 
पा काम तुम्हे करना ।बड़ेगा.| यह तुम और केवल 
58 कर सकती, हो, इसलिये तुम्हें ही सौंपता हूँ | 


ज्ञानके नेत्र 
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यदि तुमने किया तो तुम्हारा पुत्र अवश्य एक बार 
फिर जी उठेगा | इसे एक प॒जनके द्वारा पुनः जीवित 
करना होगा। उस प्रजनके 82 तुम्हें एक मुट्ठी 
पीली सरसों किसी घरसे माँग arî है | 

गोतमी-भगवन्‌ | क्या यह साधारण-सा कार्य 
ही ? इसे तो अभी किये डालती हूँ | शीत्र ही आस- 
पासके किसी भी घरसे एक मुटठी पीली सरसों माँग 
लाती हूँ | यह लीजिये, मैं ۵۰ जानेको उद्यत 
होती है ) | 

बुद्ध-गोतमी | तनिक ठहरो | एक बातका ध्यान 
रखना | सरसों उस घरसे माँगकर लाना, जिस धरमें 
अभीतक कोई मरा न हो | सरसों. आनेपर 
मन्त्रोचारणद्वारा पुजनकर छिड़कनेके वाद तुम्हारा 
मरा हुआ पुत्र तत्काळ जीवित हो उठेगा | 

गोतमी-( सोचती इई) उस घर-पत्वारसे सरसों 
माँग 995, जिस परिवारमें कोई मरा न हो ( प्रकट ) 
अच्छा भगवन्‌ | उसी घरसे माँगकर लाऊंगी, जिसमें 
कभी कोई मरा न हो, जाती हूँ | (गौतमीका प्रस्थान) 

) 35 देर बाद रोती ፪፪ गौतमीका पुनः प्रवेश ) 
` बुद्ध-गौतमी | लौट आयी १ अरे चुप क्यों हो: 
लाओ, जो वस्तु लेने गयी थी, वह ले आयी ፣ 

गोतमी-( रोती हुई ) नहीं 82 सकी, भगवन्‌ | 
मुट्ठी भर सरसों न fS सकी | मैं जिस-जिस 
घरमें गयी, वही सुट्टी भर पीली सरसों देनेको 
तंयार हो जाता था, पर जब मैंने आपकी शर्त सुनायी, तो 
सब पीछे हट गये | किसीका परिवार ऐसा न पिला, 
जिसमें कोई न मरा हो। किसीमें पुत्र, किसीमें 
पुत्री, किसीमें भाई, तो किसीमें बहिन इत्यादि किसी- 
न-किसीकी मृत्यु हुई है। 8፳8 माता, पिता, . 
मामा, चाचा, नाती, पोता मरा है। किसीकी 
पत्नी न रही, तो 'किसीका पति मृत्युका ग्रास बन ۱ 
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गया है। FRR जेठ मरा, तो किसीका देवर 
नहीं ፳ | कोई कल मरा, कोई परसों, कोई एक 
सप्ताह प्रव, तो कोई दो-चार-दस वर्ष पढिले। 
कोई एक वीमारीसे कालके कराल मुँहमें चछा गया | 
कोई छोटी उम्रमें मरा, तो कोई बड़ी आयुमें मृत्युका 
शिकार हुआ है | किंतु ऐसा कोई पिर न मिला, 
जहाँ कोई मृत्युको प्राप्त न हुआ हो, जहाँसे प्रजनके 
लिये शुद्ध सरसों मिळ पाती | हताश हो में भगवन्‌, 
फिर आपके पास लोट आयी ፪ | हाय ! मेरा दुर्भाग्य 
यहाँ भी आड़े आया | अव क्या करूं ? किस घरसे 
सरसों लाऊ ? 

बुद्ध-( समझाते हुए ) और तू यह सत्र कहकर 
भी रो रही है | गोतमी ! तेरे लिये तो आत्मदशनका वह 
मार्ग प्रशस्त हो गया है, जो ज्ञानियोंके लिये मी 
दुलभ है | संसारमें ऐसा कोई नहीं, जो मृत्युका 
ग्रास न हो जाय । प्राणी जिस दिनसे ۲ 
जन्म लेता हैं, उसी दिनसे मृत्युके मुखकी ओर 
खिसकने लगता है | कोई ऐसा घर नहीं, जहाँ 
कोई-न-कोई देर-सवेर मृत्युके मुंहमें न गया हो। 
मृत्यु एक अमर सत्य है, इससे कोई नहीं वचा है, 
न वचेगा। जीवन यदि प्रश्‍न है, तो मृत्यु उसका उत्तर । 

गौतमी-तो मृत्यु अनिवार्य ፳ | यहाँसे जाना 
28 है ? 

बुद्ध-हाँ, गोतमी, मृत्यु सृष्टिका एक अटल विधान 
है । मृत्यु चिर सत्य है । ፳፪ फटे-पुराने या गले 
कपड़ोंको त्यागकर नये बल्न धारण कर लेते हैं, बैसे 
ही पुराने शरीरको बदळनेका एक मार्ग मृत्यु है । 
जैसे वख-परिितनका TOUT कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, 


89 ही शरीर-पखितनका असर आत्मापर. नहीं पड़ता | 


गोतभी-फिर यह शरीर ? 

बुद्ध-गौतमी, मृत्यु कोई ऐसी वस्तु ጣ जिसके 
लिये हमें रोने या विधादकी आवस्यकता हो | नरवर 
शरीरके लिये रोना वृथा है, क्योंकि शरीर तो निर्जीव 
मल पदार्थोका पुतलामात्र है | मरनेके बाद भी वह 
ज्यों-का-त्यों पड़ा रहता है। यह देह जड़ है। 
aT सम्बन्ध तो उस आत्मासे है, जो शरीर 
छोड़ देनेके वाद भी जीवित रहता है ओर परम 
आत्माका एक अंश ፳፪ | वह. कहीं-न-कहाँ सदव 
विद्यमान रहता है । उस ቹ तत्तके लिये रोने: 
और शोक करनेसे क्या प्रयोजन १ उसे तो एक-न-एक 
दिन जाना ही है | 

मृत्यु एक वाहन है, जिसपर चढ़कर जीत आता- 
जाता रहता है | जिन्हें हम प्यार करते हैं, वे TIR 
द्वारा हमसे छीने नहीं जा सकते | वे अदृश्य भले 
ही हो जाते हैं, परंतु उनकी सत्ता बरावर बनी रहती 
है | जो कळ विद्यमान थे, वे आज भी हैं। हम 
न दूसरोंको मरा मानें, न मृत्युसे डरे, क्योंकि मरना 
तो एक ब्रिञ्नासमात्र है | उसे अन्त नहीं कहा 
जा सकता । 


गीतमी-( शान्त होकर ) ज्ञानके नेत्र खुळ गये 
प्रभो ! अब तो केवळ एक शंका और रह गयी है | 
क्या मनुष्य किसी प्रकार TIR विजय प्राप्त कर 
सकता है ! 


वृद्ध-हाँ, गोतमी ! मृत्युको जीतनेका भी एक 
माग है | उस मार्गका नाम है सत्यका ۱ 
गोतमी, वृथा हाड-मांसके नरवर शारीरके लिये रोना- 
धोना छोड़ो | जो सत्य सदा स्थायी है, उसीके कल्याणः 
मागको ग्रहण करो | सत्यका मार्ग | सत्यका मध्यम मार्ग! 
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संख्या ६ [ 








गातमी-( जिसके सारे संशय मिट चुके हैं ) 
आज मेरे ज्ञानके नेत्र खुल गये भगवन्‌ ! आज 
आपने मुझे नया माग, स्थायी कल्याणका रास्ता 
दिखाया | अब मेरा सांसारिक मोह दुर हो गया है | 
नेत्रोंके सामनेसे झूठका एक पर्दा उठ चुका है। 


, धन्य हो तयागत | संसारके भूले-भटके लोगोंके सामनेसे 


भी उसी प्रकार अज्ञान और मोहका पर्दा हूर हो, 


मनोविकार--कार्योके जनक 


२२७ 
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जसे मेरे नेत्रोके आगेसे द्र हुआ है | आजके उस 
झूठे संसारको त्यागकर मैं भी मिक्षुणी हुई | मुझे भी 
05 सम्मिलित कीजिये | 

ሻ፳- अभय BRT हाथ उठाते हुए ) तथास्तु ! 

፳፪ शरण गच्छासि, धम्मं शरण गच्छामि; 
संघं शरणं गच्छामि'के खरोंमें गौतमी शवको ले जाती 
है | TERT मोह नष्ट हो ካቭ | ( महाभारत अनुशासनपर्व 
2፲9 ሂጃ भी इसकी आधारभूत कथा गोतमी-काल-संवादरूपर्म है)। 





سره زرح 


73-70 जनक 


) लेखक--प्रो० श्रीगोरखनाथसिंहजी ) 


िज्ञानने हमें हृदयप्रत्यारोपण, कृत्रिम गर्भाधान ናና 
प्छास्टिकसजरी-जेसी अग्तपूर्व उपलब्धियाँ प्रदान की 3 
किंतु उसने कोई ऐसी युक्ति नहीं सुझायी जिससे किसी 
व्यक्तिके बुरे बिचारोंको ARS परिवबर्तितकर उसका 
कायाकल्प किया जा सके | स्यात्‌, यह विज्ञानके लिये 
कभी सम्भव नहीं है | यह तो उदात्त बिचारोंवाळा कोई 
मनीषी ही कर सकता है, जो मानवीय मल्योंसे ओत- 
प्रोत है | वह शरीर एवं आत्माकी संगठित रचना 
( Organism ) है | इस संरचनामें हृदय एवं मस्तिष्क 
अत्यन्त महत्तप्र्ण अवयव ፳ | इनमें मस्तिष्क हृदयसे 
भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है जिसका प्रमुख गुण 
( Attribute ) है---त्रिचार करना?, जिसके निष्क्रिय 
होनेपर इस संगठित शरीर-रचनाका ब्रिघटन प्रारम्भ हो 
जाता है | इस निष्कियताके फलस्वरूप यि मृत्यु- 
की स्थिति न भी आये तो भी मनुष्य पागलपन अथवा 
बेहोशी ( Coma )की थितिमें तो आ ही जाता है | 
इसी विचारको दृश्मिं रखकर प्रसिद्ध दाशनिक रेनेदेकातने 
कहा FR विचार करता हूँ, इसलिये मेरा अस्तित्व 
है ۱ अर्थात्‌ जिस समय हमारे विचार-प्रक्रियाका अन्त 
होगा उसी समय हमारे अस्तित्वका भी अन्त हो जायगा | 
अतः विचार अथवा मनोविकार एक-दूसरेके पर्याय हैं | 


विना विचारोंके अस्तित्व नहीं, बिना अस्तित्वके 
विचार नहीं | 


मनोविकार कार्योके जनक होते हैं | इनके अभावमें 
कर्म सम्भव नहीं | किंतु TAR अभावमें भी विचार- 
۲2۳076 चलती रहती हैं | यया--स्मृति, कल्पना, 
ध्यान, भ्रम, विभ्रम तथा दिवाखप्रकी FTC | इसकी पुरि 
मनोविरळेषणके जनक सिंगमन्ड फ़ायड ( 8४०५५० 
Friad ) ने भी की है | उनके. अनुसार मनके तीन 
भागों (१) चेतन, (२) अचेतन और ( ३ ) अवचेतन- 
के समवाय-कायकलाप ही व्यक्तित्वका निर्माण करते 
हैं । चेतनकी अपेक्षा अचेतन मन अत्यधिक प्रभावशाली 
है । अतः व्यक्तित्मके मृल्याङ्कनमें इन सबकी समवाय 
प्रक्रियाओंका मूल्याङ्कन नितान्त आवश्यक है | 

प्रत्येक मनोविक्रारको तीन स्थितियोंसे गुजरना पड़ता 
है, जिन्हें हम मनोविज्ञानकी भाषामें ( १ ) प्रज्ञान 
( Cognition ), (२ ) संकल्पराक्ति ( Conation ) 
ओर ( ३ ) मनोविकार अथवा मनोमव ( 4९०६० )- 
की संज्ञा देते हैं | इन मनोविकारोंको गीताके १६बे 
अध्यायमें देवी सम्पत्ति. एवं आसुरी सम्पत्तिके नामसे 


वर्गीकृत किया गया है | देवी सम्पत्ति मोक्षका तया | 


आसुरी सम्पत्ति वन्धनका कारण होती है. 
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अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ 
दया भूतेष्वलोळुप्त्वं 74 हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा YR: शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सस्पद्‌ं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
द्स्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेच T | 
अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
(.२-४) 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
किसीको कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रियभाषण, 
अपना अपकार करनेत्रालेपर भी क्रोधका न होना, 
AR कर्तापनके अभिमानका त्याग एबं अन्त:करणकी 
उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी चन्चलताका त्याग और 
क्िसीकी भी निन्दादि न करना तथा सत भूत-प्राणियोमें 
हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका ATR साथ संयोग होनेपर 
भी आस्तिका न होना और कोमलता तथा छोक और 
शाख्रसे विरुद्ध आचरणमें लजा और व्यर्थ चेशओंका 
अभाव तथा तेज, क्षमा, ዛና और वाहर-भीतरकी 88 
एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमे 
पज्यताके अभिमानका अभाव--यह सब तो हे पार्थ | 
देवी सम्पत्तिको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं | और हे 


पार्थ ! पाखण्ड, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध और 
कठोर वाणी एवं अज्ञान--यह सव आसुरी RET 


पुरुषमें होते हैं । मुमुक्षुको दैवी गुणोंका प्रमावपूर्वेक 
` आश्रय लेना चाहिये | | 


उपनिषदोमें शरीर-रथका रूपक बार-बार आता है, 
जिसमें इन्द्रियाँ घोड़ेकी तरह कही गयी हैं । मन इनका 
नियामक सारथि है। यदि वह इनका नियमन नहीं करता 
है तो रथका TE होना अवश्यम्भावी है | इन्द्रियोंका 
नियमन मनोत्रिकारोंके नियमनपर आधारित है, किंतु 
मनका नियमन अत्यन्त कष्टसाध्य है, तथापि वेराग्य एवं 
अभ्याससे यह असम्मव नहीं है इसलिये योगदर्शनमें 
मनोविकारोंके नियमनहेतु ।चित्तवृत्तिनिरोधःकी युक्ति 
वतायी गयी है जिससे हम असत्‌-तिचारोंके ሣ፳ 
मुक्त होकर असत्‌ कमोके बन्धनसे भी मुक्त हो जायँ | 
उपयुक्त तथ्यके संदर्भमें ही वेदों ( ऋग्वेदसंहिता 
१ | ረኣ | १, TFG २५ | १४)में कहा 
गया - ፳-- नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः U 


(हमारे शुभ संकल्प सम्पूण विश्वमे प्रसरित हों | 


—— ARI 


ላዒ 


Eee 


मळ-म॒त्रका लेप नष्ट हो जाता है | 


आत्मशुद्धि 
चित्तं शोधय यत्नेन किमन्येवाह्यशोधनेः | 
भावतः शुचिः शुद्धात्मा खग मोक्षं च विन्दति ከ 
जञानामलाम्भसा पुंसः सदूवेराग्यसदा पुनः | 
अविद्यारागविणमूत्रलेपो नश्येद्‌ विशोधनः ከ 


'तुम यन्ञपूवक अपने मनको 88 करो, उसके बिना वाह्य शुद्वियाँ 
किस कामकी १ जो भावसे पवित्र है, जिसका अन्त : शुद्र हो गया 
है, वही खगे तथा मोक्षको प्रास करता है | उत्तम वेराग्यरूपी मिट्टी 
तथा ज्ञानरूपी निर्मळ जलसे मॉजने-धोनेपर पुरुषके अविया एवं रागरूपी 


) भूमि० ६६। ९०, ९२ | 
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संख्या ६ ] वापके उपदेशक २२९. 


ی 
बाएके उपदेशक‏ , | | 


) ठेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
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'ये तीनों बंदर गुरु हैं, उपदेशक हैं मेरे | जहाँ 
जाता हूँ, अपने साथ. ले जाता हूँ, मुझे ये سوه‎ 
सावधान करते रहते हैं | समझे ? 

वापू---( महात्मा गाँधी ) भोजन कर रहे थे, तभी 
किसीने 99 दिया--'बाए, आप 3500 यह 
खिलौना क्यों रखते. हैं, अपनी मेजपर ? 

. ፳፪! 275 उत्तर सुनकर हैरान था | बंदर 
ओर गुरु ? | 

वात इसकी समझमें ही नहीं आ रही थी | उसे 
शायद पता न था क्रि दत्तात्रेयने तीन ही नहीं, चौबीस 
गुरु वना रखे थे | 

उसे हैरान देख बापू कहने छंगे-- 

፳፪ साळ पहले एक चीनी यात्री दे गया था यह 


. खिलोना - महादेव देसाई ( बापूके पुत्रवत्‌ प्यारे सचित्र )- 
' को; उनके पाससे यह मेरे पास आ गया | चीनकी 


कलात्मक संस्कृतिका नमना है | यह हमें बड़े महत्त्व- 
की बात सिखाता है.) जानते हो कैसे १” 

बापू कहते गये---ये तीन बंदर हैं--एकने 
अपनी आँखें बंद कर रखी हैं, दसरेने अपना मुँह और 
तीसरेने अपने कान ।! 

एक सिखाता है--बुराई न देखो | 

दूसरा: सिखाता है--बुरा मत कहो | 

तीसरा सिखाता है---बुरा मत सुनो |! 

x x XE 

रूमी---जंलछालुद्दीन रूमी (स॒न्‌ १२०७-१२७२३) 
सूफी फकीर. ! फारसी-पहल्वीकी भमर- रचना-- 
“मसनवी मआनवी'का कवि | तैंतालीस साळमें लिखी 
गयी २६ हजार वेतों ( शेरों ) वाळी इस रचनामें सूफी 
साधकोंके [27 उपदेश-ही-उपदेश भरे हे |. | 

वह भी कहता ፳-- . ` 

चरम बन्द वा गोशब्रन्द वा लब ۱ 

गर aî ፳፪ हक बर मा ۱ 


'तू अपनी आँखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, होठ 
वंद कर ले, तो सत्यका गूढ़ तत्त्व तुझे मिलकर रहेगा | 
मैं तुझे इसका वादा करता ፪ | जवतक संसारी शब्द सुन 
रहा है, तबतक उस अन्तर्नादको तू सुन नहीं सकता ዞ 

सन्‌ १९३९ में कच्छके चमन FAY रूमीका 


यह शेर बापूको छिख भेजा । वे गद्गद हो उठे । | 


२९ जुलाई १९३९के 'हर्जिनसेवकमें उसकी चर्चा 
करते हुए लिखा-- 

'तू अपने: होठ बंद रख, आँख बंद: रख, कान 
बंद रख, फिर भी तुझे सत्यका गूढ़ तत्त्व न मिले तो 
मेरी हँसी उड़ाना ।--यह मौलाना रूमीका शेर है | 

“आज जब कि हम मनमाना बकवास करते रहते 


हैं, जब कान- मनमाना सच-झूठ गंदी बातें सुनते. रहते. 
हैं, तब इसे वचनबाणकी तरह सीघे हमारे हृदयमें बिध. 


जाना चाहिये | सत्यकी शोधकी ऐसी ही. कठ्नि शर्त है | 
“हम भले ही होठ, कान और आँखको पूरी तरह 
बंद न करें, किंतु यदि कर ळें तो इससे कुछ गँवायेंगे 
नहीं, पर इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं---- 
होठसे असत्य या कपट वचन न बोलें | 
कानसे 888: निन्दा या गंदी बात न सुनें | 
आँखसे अपनी इन्द्रियोंको विचलित करनेवाली कोई 
चीज न देखें | 
हम सत्य ही बोल ۱ वही सुनें, जो हमें आगे 


ले जाय और आँखसे وچ‎ दया-ममता देखें, 


संतजनोंका दर्शन करे | | 
जो ऐसा करेगा, वही सत्यका दर्शन पा सकेगा | 
ር x x 

जेसा मन्त्री, वेसी ही भावभीनी टिप्पणी | 


ተ ی‎ छह) क 


अन्धोंसे पुठिये--ऑखकी कीमत | | 


PRD MESS 
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गूंगोंसे पूञ्यि--वाणीकी, बोलनेकी कीमत | 
xX x > 
कलकत्ताका एक भ्रज्ञाचक्षु? अकेला अमेरिका गया | 
उसके साहस आर प्रतिभापर FE ፪5 एक 
अमेरिकी युवती । उसने उसे अपना जीवन-संगी 


बना लिया | 
लौटकर जव वह एक अन्ध-विद्याल्यमें पढ़ाने लगा 


तो एक दिन उसने एक लेखमें 8፳--ዌ፪ सभी 
भौतिक सुख उपलब्ध हैं | एक ही चीज मेरा जी 
कचोटती है कि में अपने वेटेका मुँह नहीं देख पाता ।! 
Xx x x 

और वह वोरफिल्ड डहळ | ( Borfld D2] ) 

“आइ वान्टेड ኗ सी? ) wanted to see) 

१९४३ में आँखके आपरेशनसे जव चाळीस गुनी 
ETR पा गयी--पहले बायीं आँखमें सुईकी नोक 
जैसे छेदसे ही टोह-टोह कर जी रही थी-तो तरतरी 
धोते इए साबुनके बुल्बुलोंमें उसे सतरंगी इन्द्रधनुष 
दीखने लगा | नाच उठी, वह खुशीसे ! वरफकी सफेद 
प्छममिपर आकारमें 359 कबूतरोंको वह घंटों मगन 


होकर देखा करती । 
केसी वेधक ፳ उसकी राम-कहानी--'मैं देखना 


चाहती थी ۲ 
प्रभुक्की इन नियामतोंका हम चाहे सदुपयोग करें, 
चाहे दुरुपयोग | हमारे हाथकी वात | 
चाकूसे किसीका फोड़ा चीरकर उसका दुःख- 
द्द भी ቪቫ जा सकता है, गला भी रेता 
जा सकता ፳ | 
आँखोंसे सुन्दर भी देखा जा सकता है, असुन्दर भी | 
कानोंसे गंदा भी सुना जा सकता है, अच्छा भी | 
वाणीसे मीठा भी बोला जा सकता है, कडुवा भी | 
विजळीके तार TRE? ( Positive ) भी होते 
हैं, “नेगेटिव? ( Negative ) भी | 


जरूरत है सही तार जोड्नेकी | नियामतोका 
सदुपयोग करनेकी । 
विवेक कभी कहता है ! हाँ, कहता है---यही कि 
हम यदि सदुपयोग नहीं कर पाते. तो दुरुपयोग तो 
न कर | 
झुभ नहीं देख सकते, तो अशुभ तो न देखें | 
शुम नहीं सुन सकते तो अशुभ तो न सुने | 
मीठा नहीं बोल सकते तो कडुवा तो न बोलें । 
यही कहते हैं--बाप्रके बंदरगुरु । 
यही कहते है--मोळाना जलाळुद्दीन रूमी | 
यही कहते ጄ--ቭቭቨ HT, संत-महात्मा | 
सब एक खरसे पुकारते ፳-፦፦ 
बुराई न देखो | बुरा मत कहो | बुरा मत सुनो | 
आप कहेंगे कि--“पर उपदेस कुछ बहुतेरे U कोई 
नमूना भी है ऐसा ? तो लीजिये ጭና | बापू खयं | 
उनसे पहलेका एक ताजा नमना और--विवेकानन्द 
अपने गुरु रामकृष्ण परमहंसको पेश करते हैं--- 
“अपने गुरुदेवको देखकर मैंने जाना कि मनुष्य 
पर्ण हो सक्ता है--इस मानव-शरीरमें ही | उन 
होठोंसे कभी: मी किसीके छिये भी गाळी न निकली 
और न उन्होंने कमी किसीकी आलोचना ही की । वे 
आँखें बुराई देखनेकी सम्भावनासे परे थीं। उस 
मस्तिष्कने बुरा सोचनेकी शक्ति ही खो दी थी। वे 
गुण ओर अच्छाई छोड़कर कुळ देखते ही ጃቫ | 
“यही है---उस अपार पवित्रताका एकमात्र रहस्य ! | 
धन्य हो उठेगा हमारा जीवन जब हम इस सिखावन- 
पर अमळ करनेके लिये कमर कस 8 | 
बुराई न देखो ! बुरा मत कहो | बुरा मत सुनो || 
किसीने क्या खूब कहा है--- 
न सुनो गर बुरा कहे कोई। 
न कह! गर बुरा करें कोई ॥ 
रोक लो गर गलत चले कोई। 
वरुश दो गर खता. करे कोई ከ 
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ज्ञानी TF 
[ संवग विद्याकी महिमा ] 


प्रसिद्द जनश्रुत राजाका प्रपोत्र जानश्रृति एक विख्यात 
राजा था | वह बहुत ही श्रद्धाके साथ 3۳5 
योग्य पात्रोंको बहुत दान दिया करता था | अतिथियोंके 
लिये उसके घरमें प्रतिदिन बहुत-सा भोजन बनवाया 
जाता था | 35 महान्‌ दक्षिणा देनेवाला था-| वह 
चाहता था कि प्रत्येक शहर और गाँवमें रहनेवाले 
साधु, ब्रामण आदि सब मेरा ही अन्न खाये, इसलिये 
उसने जहाँ-तहाँ सवत्र ऐसे धर्मस्थान, अनसत्र या 
छात्रावास खोळ रखे थे, जहाँ अतिथियों आदिके ठहरने 
और भोजन करनेका सुप्रबन्ध था | 

राजाके अनदानसे संतुष्ट इए ऋषि और देवताओंने 
राजाको सचेत करके उसे ब्रह्मानन्दका सुख प्राप्त 
करानेके लिये हंसोंका रूप धारण किया और राजाको 
दिखायी दे सके, ऐसे समय वे उड़ते हुए राजाके 
महलकी छतके ऊपर जा पहुँचे | वहाँ पिछले हंसने 
अगले हंससे कहा--भाई وود‎ | इस जनश्रुतके 
प्रपोत्न जानश्रुतिका तेज दिनके समान सव जगह फेल 
रहा है। इसका स्पश न कर लेना, कहीं स्पर कर 
लेगा तो यह तेज तुझे भस्म कर डालेगा ।? यह 
सुनकर अगले हंसने कहा-- 

भाई | तुम बेलगाड़ीवाले रेक्कको नहीं जानते, 
इसीसे तुम उस रैकसे इसका तेज बहुत कम होनेपरः 


भी इसकी ऐसी प्रशंसा कर रहे हो ۱ पिछले हंसने 


कहा--वह गाडीवाला रेक कोन दै ओर. केसा है, 


तो बता ।? अगले हंसने कहा--भाई | उस. ሂ8% . 


महिमाका क्या वर्णन किया जाय | जेसे जुआ खेळनेके 
पासेके नीचेके तीनों भाग उसके अन्तर्गत होते हैं, अर्थात्‌ 
जब जुआरीका पासा पड़ता है, तब वह तीनोंको जीत 
लेता है, वेसे ही प्रजा जो कुछ भी शुभ कार्य करती दै, 


वह सारे शुभ कम और उनका फल संवर्गविद्याके 
प्रभावसे रेकके झुभ कर्मके अन्तर्गत है | अर्थात्‌ प्रजाकी 
समस्त शुभ क्रियाओंका फल उसे मिळता है | वह रैक 
जिस जाननेयोग्य संवर्गविद्याको जानता है, उसे जो भी जान 
जाता है, उसे भी RR समान ही सब प्राणियोंके शुभ 
कमोका फल प्राप्त होता है | में उसी विद्वान्‌ रैकके लिये 
ही ऐसे कह रहा हूँ | 

757 सोये हुए राजा जानश्रुतिने हंसोंकी ये बातें 


सुनीं ओर रातभर वह इन्हीं वातोंकों स्मरण करता हुआ _ 


जागता रहा | प्रातःकाल वन्दीजनोंकी स्तुति सुनकर 
राजाने बिछोनेसे उठकर वन्दीजनांसे कहा---हे ፳፪! 
तुम गाड़ीवाले रैकके पास जाकर उससे कहो कि मैं 
आपसे मिलना चाहता ፪ U भाटने कहा--'हे राजन्‌ ! 
वह गाडीवाला रेक कौन है ፣ और केसा है £ राजाने 
जो कुछ हंसोने कहा था, वह उसे कह सुनाया | 
राजाके आज्ञानुसार भाटोंने वहुत-से नगरों और गाँवोमें 
रैककी खोज की, परंतु कहीं पता न लगा | तब 
लौटकर उन्होंने राजासे कहा कि 'हमें तो रेक्वका कहीं 
पता नहीं लगा ।? राजाने .सोच-विचार किया कि इनः 
भाटोंने रेकको नगरों और ग्रामोंमें ही खोजा है | भला, 
ब्रह्मज्ञानी महापुरुष विषयी पुरुषोंके वीचमें केसे रहेंगे । 
और उनसे कहा किं अरे ! जाओ, ब्रह्मवेत्ता पुरुषोके 
रहनेके स्थानोंमें ( अरण्य, नदीतट आदि एकान्त 
स्थानेमें ) उन्हें खोजो U | 

राजाके आज्ञानुसार भाट फिर गये; ओर इते 

ढूँढ़ते किसी एक एकान्त निर्जन प्रदेशमें गाड़ीके नीचे 


बैठे, शरीर: खुजलाते हुए एक पुरुषको उन्होंने 
देखा | वन्दीजन उनके पास जाकर त्रिनयके साथ 
पछने छगे--े प्रभो | क्या गाडीवाले रेक आप ही 


हैं £ सुनिने कहा--6ाँ, में ही हूँ! | 


ण: 
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रेकका पता 28 भाटोंको वडा हर्ष हुआ और ज्ञानके तो मेरा शोक दूर होगा नह, अतएव मुनिको 
वे तुरंत राजाके पास जाकर कहने टगे कि 'हमने प्रसन्न करनेके 82 मुझे फिर वहाँ जाना चाहिये ।' 





रेकका पता लगा लिया ዞ 


तदनन्तर राजा छः सो ጥሻ) सोनेका कण्ट्हार और 
खच्चरियोंसे जुता हुआ एक रथ आदि लेकर रैक्षके पास 
गया ओर वहाँ जाकर हाथ जोड़कर रेकसे ود‎ 
भगवन्‌ ! यह छः सौ गाये, एक सोनेका हार और 
यह FRR जुता हुआ रथ, ये सत्र: में आपके लिये 
लाया हूँ कृपा करके आप इनको खीकार कीजिये 
और दे भगवन्‌ आप जिस देवताकी उपासना करते है, 
उस देवताका मुझको उपदेश कीजिये |፤ 

राजाकी वात सुनकर रैकने कहा---“अरे 3R | ये 
गोएँ, हार और रथ तू अपने ही पास रख | यह सुनकर 
राजा घर लौट आया और RAR ळगा कि 'ुझको 
सुनिने श्र क्यों कहा ! या तो हंसोंकी वाणी सुनकर मैं 
शोकातुर था, इसलिये ፳፳ कहा होगा अथवा थोड़ा 
धन देखकर उत्तम विद्या लेनेका अनुचित प्रयत्न समझकर 
भी मुनि मुझको 2፳ कह सकते हैं। परंतु बिना 


यह ጽጣፍ राजा इस बार एक हजार गोर, 
एक सोनेका कण्ठहार, تاو‎ जुता हुआ एक रथ 
और अपनी पुत्रीको लेकर किर मुनिके पास गया और 
हाथ जोड़कर कहने लगा--'हे भगवन्‌ | यह सव मैं 
आपके लिये लाया हूँ, इनको आप खीकार कीजिये ओर 
धर्मपत्नीके रूपमें मेरी इस पुत्रीको तथा जहाँ आप 
रहते हैं, इस गाँवको भी ग्रहण कीजिये | तदनन्तर आप 
जिस देवकी उपासना करते हैं, उसका मुझे उपदेश 
कीजिये |? | 

राजाके वचन सुनकर, कन्याकी करुणाभरी स्थिति 
देखकर मुनिने उसको ' आश्वासन दिया और कहा कि 
'हे शूद्र | तू फिर यही सत्र वस्तुएँ मेरे लिये छाया है ? 
( क्या इन्हींसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता है ? ) राजा 
चुप होकर बैठ गया | कुछ समय वाद मुनिने राजाको 
धनके अभिमानसे रहित हुआ जानकर संवर्ग BTR 
उपदेश किया | इससे उन्हें ब्रह्मज्ञान हो गया मुनि ፻፳ 
जहाँ रहते थे, उस पुण्य प्रदेशका नाम रैकपण हो गया | 


۱ नियम-निष्ठा | Er 
स्वामी रामतीर्थे अमरीकासे वापिस आनेपर बीमार पड़ गये | हरिद्वारमें जव चे रोग-शय्यापर थे, 
तब उनकी वीमारीका समाचार सुनकर घरके लोग मिलने आये | स्वामीजीके प्रिय. शिष्य पूरनने सूचना 
दी । स्वामीजीने पूरनसे पूळा--'तुम्हारे पास रुपये ፳ ?' उत्तर ፍቸ मिळनेपर उन्होंने उसे आदेश दिया कि 


वापसी टिकट खरीदकर लोगोंको वापस लौटा दो [ 
कहा खामीजी | आप बहुत कठोर हैं, मैं 
सकूगा, न आपको कभी देखने ही आऊँगा। गरीवीकी 
जानकर आपको देखने आये और एक आप हे कि उनसे 


हुआ | उसने 


हाळतमे, पेसोका इन्तजाम कर 
'मिळ भो नहीं सकते। ६ 


स्वामी रामतोथंकी इस कठोरतासे पूरनको बड़ा दुःख 
भी चला जा रहा हूँ | आपकी Ra मैं न रह 


> 


घरके लोग ሻክ 


संन्यासीका कोमल हृदय सहज स्नेहसे द्रवित और पुलकित हो उठा ۱ उन्होंने घरके | چام‎ 


या निर्मेम हूँ। मे रे हदयमे भी अपने सम्बन्धियोंके प्रति प्रेम है, परिचितोंसे 


| 
5 


आवश्यक है। कितु खधमंका पालन HHR है |" 





` 62025 विकल दोनेके कारण जाउ 77 राजाको 


पास बुलाकर बड़े ሕዛ और अपनत्वसे मीठी-मोठी वाते को और थोड़े : 
भेज दिया | इस घटनाके TAH एक सालके बाद पूरनसे कहा कि मै घरवालांसे इसलिये मिलना नहीं. 
चाहता था कि मुझे संन्यास ( घमं )का नियम निभाना था। | 


निते थू कहा था। जासि ते कह बनि یس‎ | 


= 





संख्या ६ ] 


3 ७ ይሬ መ و‎ क क 


विद्यार्थी-जीवनमें सच्चरित्रताका महत्त्व 


TTS _ ०. आ ሠባ 


በት TRT ፍፍ 
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) लेखक--भीमज्जलीप्रसादजी शर्मा, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न) प्रभाकर ) 


मानव-जीवनके बहुमुखी क्षेत्रमें हमें विविध eq चरित्र 
या आचारके दर्शन होते हैं | चरित्र जीबनकी अवइय- 
ቭ गतिशील सक्रियता है | इसीसे जीवन बनता- 
बिगडता. है | इसी कारण आचारको परम धर्म कहा 
गया है | श्रुति, स्मृति, शार, ऋषि, मुनि, संत आदि 
महापुरुषोंद्ारा कहे गये तथा पालन किये गये सच्चरित्रवो 
सदाचार कहा गया है । संक्षेपमें, साधु पुरुष जिस 
आचारका पालन करते हैं, जिसके पालन करनेसे मनुष्य 
सदाचारी और झुद्धहृदय बनता है, उसे सदाचार कहते 
हैं | AR, महामारत, पुराण आदि प्राचीन RF 
सदाचारका विशद निरूपण मिलता है | सदाचारसे 
मचुष्यका शरीर खस्थ, मन शान्त और बुद्धि निर्मल 
हो जाती है | इससे अन्तःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो 
जाता है । 

वस्तुतः शुद्ध अन्तःकरण ही भगवान्‌के चिन्तन 
और ध्यानके योग्य होता है | इसलिये सर्वप्रथम 
मनुष्यको सदाचार जानकर और उसे पालनकर 
सदाचारी बनना चाहिये । बिना सदाचारके जीवनमें 
सात्विकता नहीं आती | सदाचारकी सुबिस्तृत परिधिमें 
वे समी सक्कियाएँ और उनसे उत्पन्न जीवन-विरोषताएँ 
आ जाती हैं, जिनसे मनुष्य उन्नत, تچ‎ 
धार्मिक और በ बनता है | सदाचार जीवनका 
शुद्ध पाथेय है | मनुके--“श्रुति और स्मृतिमें कथित 
सदाचारका सावधानीके साथ सेवन करना चाहिये!,--- 
इस कथनमें सदाचारका महत्त्व प्रतिपादित हुआ है | 
आस्तिक मानवका सात्त्विक जीवन सदाचारसे अनुप्राणित 
रहता है | इसलिये सदाचारका संचयन बान्यावस्थासे 
ही करना चाहिये | सदाचारका प्रथम सोपान 
विद्याथी-जीवन है | इस जीवनमें बाळक विद्याल्यमें 


जून ६-- 


शान्तिमय वातावरणमें रहकर विद्या प्राप्त करता है, 
जिससे उसके ۳۳25 खुळ जाते हैं | नप्रता, 850፳ኪ 
सभ्यता, शिष्टता आदि मानवोचित गुण आते हैं जो 
सब सदाचारके ही अन्तर्गत हैं | सब प्रकारके ज्ञान 
प्राप्त करनेका अवसर प्राप्त होता है | मानसिक विकास 
होता है और विचार-शक्ति बढ़ती है | विद्यार्थी गुरुके 
पास रहकर निश्चिन्ततासे विद्याध्ययन करता है और 
सदाचारका संचयन करके अध्यात्म-शक्तिका अर्जन करता 
है | धेय, क्षमा, संयम, अहिंसा, शान्ति, उदारता, पवित्रता, 
अनुशासनप्रियता पर-दुःखकातरता, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा, 
धार्मिकता आदि मानवोचित गुण विद्यासे ही उत्पन्न 
होते हैं | विद्यासे चित्तकी शुद्धि होती है | चित्त-शुद्दिसे 
सदाचारका वर्धन एवं पोषण होता है | 

समयके प्रभावसे प्राचीन और आधुनिक विद्यार्थी 
जीवनमें बड़ा ही अन्तर पड गया है | प्राचीन विद्यार्थी 
संयमशीळ, मितव्ययी, सदाचारी, मितभाषी, आज्ञाकारी | 
और अनुशासित होता था | वह गुरुके पास आश्रमे 
रहकर शान्त-मावसे विद्याध्ययन करता था | उसमें 
ጃ፳68፳ሸ और बनावट नहीं होती थी । उसकी 
सादगी, सदाचारपरायणता आदर्श थी | आजकळके 
विद्याथी बाहरी टीपठापमें अधिक रहते हैं | उनमें श्रज्ञर 
प्रियता, वाचाळता, अमितन्ययता, असंयम, स्वेच्छाचारिता, 
अनुझासनहीनता आदि दुर्गुण पाये जाते हैं | गुरुजनोंके 
प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा नहीं होती। उनपर पाश्चात्य 
सम्यताका प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। ये 


भारतीयतासे द्र और विदेशीयताके निकट ር हैं | इंट 
पत्थरके बने हुए गगनचुम्बी TE विधोपाजन करने- 


वाळे छात्रोमें एकान्तके आश्रमवासियोंकी-सी सादगी और 


आत्मसंयमता कहाँ £ आजकळका जीवन 8852 
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कारण TET हो रहा है | उनमें त्यागमय लोकोपकारी दुराचारी तिरस्कृत होता ፳ | सदाचारसे अभ्युदय और 


भावनाका अभाव-सा है । 

आजका मानव-समाज सदाचारहीन-सा हो गया है । 
सदाचारहीनतासे ही आज अनाचार, दुराचार, कदाचार, 
भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि अमानुषिक तथा पेशाचिक 
कृत्योंका बोलवाला है और सर्वत्र अशान्ति है | आज 
मानव दानव वन रहा है | वह खुलेआम अपने सजातीय 
बन्धुओ एवं गुरुजनोंपर अत्याचार करता है और उन्हें 
पीड़ित करनेमें ही आनन्द मानता है | ऐसे दारुण 
कलिकाल्में सदाचारकी प्रतिष्ठा करना अत्यावश्यक है | 
बिना सदाचारके दुःखद अमानवीय कुकृत्यांका अन्त 
नहीं हो सकता | 

आजकी शिक्षा नेतिक एवं धार्मिक शिक्षासे शुन्य 
है | शिक्षामें सदाचारकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये | 
सदाचारसे मण्डित चरित्रवान्‌ विद्यार्थी ही अपनी और 
समाजकी उन्नति तथा समाजका कल्याण कर सकते 
हैं | इस सदाचारपरायण भारतमें अनेक सदाचारी 
महान्‌ पुरुष हुए हैं | उनमें सत्यवादी राजा جع‎ 
श्रीराम, भरत, हनुमान, लक्ष्मण, भगवान्‌ कृष्ण, धमराज 
युधिष्ठिर, भीष्म, शंकराचाय, विवेकानन्द, तिळक, गाँधी 
जवाहरलाल नेहरू, अरविन्द, लालबहादुर शास्री, 
श्रीराधाकृष्णन्‌, o राजेन्द्रप्रसाद आदि महानुभाव 
अपने-अपने जीवनमें सदाचारकी प्रतिष्ठा करके ही 
कतेन्य-पाळनमें समर्थ इए और موه‎ 
AE समाजमं सुख-रान्तिकी सृष्टि की | वे सब 
हमारे ग्रेरणा-स्रोत हैं | 


धनहीन व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, सदाचारहीन 
व्यक्ति ही दरिद्र है | विद्यार्थियंकों सदाचार-सम्पदा प्राप्त 
करके अध्यात्म-शक्तिको वढ़ाना चाहिये | परोपकार पुण्य 
है---सदाचार है, ओर परपीड़न पाप है--कदाचार 
है.।.सदाचारी व्यक्ति समाजमें स्रत होता दै और 


निःश्रेयस प्राप्त होता है । 

विद्यार्थियोंकी पाव्यपुस्तकोंमें भी सदाचार-शिक्षा भरी 
रहती है | उनमें सदाचारपालनके अनेक नियम हें, 
उन्हीं नियमोंका निष्ठापूर्वक पालन करके विद्यार्थियोंको 
सदाचारी बनना चाहिये | इसके कुछ, नियम यहाँ 
लिखे जाते हैं। विद्यार्थियोंको इन नियमोंका पालन 
करना चाहिये | 

वे सूर्योदयसे पहले 55 और उठते ही भगवानका 
स्मरण करें और फिर शौचादि कृत्यासे. निवृत्त होकर 
स्नान करें, संध्या-प्रजन ፳፪ | माता-पिता और युरुको 
प्रणाम करें और उनका आशीवोद 5 ।भोजनः शुद्ध 
और सात्त्विक करें | अपने कुल-शील ओर देशाचारके 
अनुसार वख्न पहनें | सभी बड़े-बूढ़ों तथा गुरुजनांको 
आसनसे उठकरे अभिवादन तथा खागत-संत्कार करें । 
किसीकी निन्दा न करे ओर न कटु वाणी बोळे | विनयी 
होकर सबसे मधुर वाणी बोलें । समयका सदुपयोग 
कर | सत्संगति और धार्मिक ग्रन्थोंका' साध्याय करें | 
सच बोलें, मितभाषी बने और खीसम्परकेसे बहुत दूर. 
रहें | गरीब, रोगी, असहाय, निर्बल. व्यक्तिका कमी भी 
अपमान न करें, जहाँतक हो उनकी सहायता करके 
उन्हें 5:08 करें । बुराईके बदले भलाई करे | 
सबका झुम चाहें | अहंकारसे बचें और लोमवश 
पापसे धन न कमायें | किसी भी अवनति और. 
पतनकी बात कभी न सोचें | वे अपना जीवन 6:58. 
परोपकारपरायण .. और अनुशासनबद्ध बनायें । मनः. 
इन्द्रियोपर नियन्त्रण करके संयमशील बने | ब्रह्मचर्यका: 
भलीभोति पालन करें | इश्वर, हर घड़ी उनके: 
साथ हैं, इसे की न ፲፡ आदि | इस अकार वेः 
सदाचारपर?्ण जीवन बनाकर अपना और. ጭፍ 
समाजका कल्याण करे | 





-ጋ.ብበ.ጡ።ጠጮጡ.:. डरेेरलक) डफछे  फऊ।:फ.:। डक  रररिररेररजटकबरटरलनलडेरेेरटटयनलल्लटटणणगे “3፡0. ወክ 


संख्या | 














शिष्टाचारके कतिपय मूत्र 
መ سس سس سس‎ 
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हमारे समाज ओर राष्ट्रकी उन्नति एकमात्र सदाचारी जीवन और उच्च विचार ही हमारी शिक्षाका मळ 
विद्यार्थियोंपर निर्भर है; क्योंकि विद्यार्थी ही योग्य बनकर REF है | वे न्यू फैशन, सिनेमा देखना, पान लाना 
आगे अध्यापक और कलाकार बनेंगे | योग्य विद्यार्थी सिगरेट पीना आदि दर्ब्यसनोंको छोइकर संयमशील 


वननेके लिये उनके जीवनमें सदाचारी आवश्यकता 
है | विद्यार्थियांको अपना जीवन भारतीय शिक्षा, सभ्यता 
और. संस्कृतिके अनुकूल बनाना चाहिये | सादा 


जीवन बनायें | वे ब्रह्मचारी, निष्कामसेवी, कर्तव्य- 
परायण, सदाचारी और विद्वान बनकर आदर्श विद्यार्थी 
चने, जिससे समाज और राष्ट्रकी उन्नति और कल्याण हो | 


IG 


शिष्टाचारके कतिपय सूत्र 


) TIT ) 


५८-मगवत््रार्थनाके समय आँखें. बंदकर मनको 
स्थिर रखते हुए उनका ध्यान करना चाहिये | समझना 
चाहिये कि हम भगवानके श्रीचरणोंमें बेठे हुए हें और 
उनका वरदहस्त हमारे सिंरपर है । प्रार्थनाकी बिडम्वना 
शिष्टता नहीं है | 
]ها‎ देश, राष्ट्र या जाति-धमेकें ध्वजका 
निरादर कभी न करे । राष्ट्रिय-गानके समय खड़ा हो 
जाना चाहिये तथा झुककर झंडेको प्रणामं करना 
चाहिये | राष्ट्रिय-धम देश-भक्तिका आधार है موه‎ 
जननीके समान खर्गसे भी श्रेष्ठ कही गयी है--- 
जननी अन्मभूमिश्च emi गरीयखी। 
` ६०-किसी विषयपरं शाळीनतासे “वाद! करना 
ठीक है, पर “विवाद? नहीं | चादे वादे. जायते तत्त्ववोधः 
कहा जाता है, पर विवाद , झगडाका अखाड़ा हो जाता 
हे, अतः--वादो नावळम्ब्यः | 
६ १-आजकल श्रोताकी अपेक्षा वक्ता और वक्ताकी 
अपेक्षा आलोचक अधिक हो गये हैं | वक्ताका यह 
शिष्टाचार हो गया है कि आपका ( श्रोताका ) समय 
लिया, अतः धन्यवाद | आपने हमारी बाते घेयसे सुनी, 
इसके लिये हम आपका आभार मानते हैं “इत्यादि | 
किंतु भारतीय शिष्टाचारमें श्रोताको वक्‍्ताकें प्रतिं कृतज्ञ 
होना चाहिये ओर कहना चाहिये कि आपने जो ये 


विचार---उपदेश दिये हैं, उसके लिये हम आपके 
आभारी ፳, कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं | वस्तुतः वक्ता समय 
नहीं लेते, विचार देते हैं | पहले समयमें पृच्छावाले 
वक्ताके पास जाते थे | वक्ताका आसन ऊँचा होता 
था | व्यासासन सर्वोत्तम माना गया है | वक्ता व्यासका 
प्रतिनिधि होता है | अतः उसका सर्वाधिक समादर 
भारतीय शिष्टाचार है । आजकल सभामें खड़ा 
होकर वोलना रिष्टता समझा जाता है, पर प्राचीन पद्धतिमें 
कथा-सत्रंग आदि प्रसंगमें व्यासगद्दीपर बैठकर प्रववन 
करना श्रेष्ठ शिश्चार है | E 
६२-आलोचना बुरी आदतका प्रतीक होती है | 
भरसक आलोचना न की जाय, किंतु यदि किसी 
तथ्यके उद्‌धाटनके लिये आलोचना आवश्यक हो तो 
भी उसे व्यक्तिगत रूपमें न करे । आलोचकको निन्दक 
न होकर गुण-दोष-विमशक होना चाहिये, जिसरो दोषों- 
का परिहार और गुणोंका प्रसार हो । ۱ 
` ६३-ुस्तके सरखतीका घर होती हैं, उन्हें ठीकसे 
साफ-सुथरे रूपमें रखना चाहिये ۱ पुस्तकोंके पन्नोंको 
मोडना, स्याहीसे उनकी पंक्तियोंको रंगना, उन्हें खुळे 


. छोड़ देना, पेरकी ओर रखना या अनुपयुक्त स्थानोंमें रख 


देना ठीक नहीं है ۱ पुस्तकोंका आदर करना चाहिये। 
पुस्तकालयको सरखती-मन्दिर समझना चाहिये | ' 
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६४-किसी बड़े आदमी, अधिकारी, कार्य-व्यस्त 
विद्वान अथवा लेखक-सम्पादकसे आवश्यक कार्य होनेपर 
ही मिले ओर परिमित शब्दोंमें कामकी बातें कर ले | 
कायोलयोमें घेठक-वाजी अथवा अप्रासंगिक बातें करना 
रिष्टताके विरुद्ध | ऐसे स्थानोंमें आज्ञा प्राप्त कर ही 
जाना चाहिये और संकेत प्राप्त होनेपर वहाँसे हट जाना 
चाहिये | 

६०-बात करनेका ढंग रिष्ट होना चाहिये। 
“आप नहीं समझ रहे हैं, आप मल कर रहे है'--ऐसे 
वाक्य न बोले | यदि ऐसा कहना ही हो तो Ê अपना 
अमिप्राय समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे शब्द स्पष्ट नहीं 
हैं? जैसे वाक्य बोले | 

६६-यात्रामें शिष्टताका HEN करना ठीक है, 
पर सभी यात्रियोंको मित्र मानना उचित नहीं है | 
किसीकी दी हुई वस्तु खा लेनेपप आजकल खतरा हो 
जाता है, अतः न तो दूसरेकी दी इई वस्तु खाये और 
न खिलाये | यथासाध्य दूसरेकी सुविधाका ध्यान रखे। 

६७-यात्रामें कुछ पढ़ना, या जप करना उत्तम 
रहता है | शुष्क वाद-विवादकी अपेक्षा मौन रहकर 
भगवन्नाम लेना अच्छा है | उससे शान्ति मिलती है | 

६८-ऋण लेना उत्तम कार्य नहीं है | छाचारीसे 
लेना ही पड़े तो छोटानेमें ईमानदारी बरते | प्रायः ऋण 
लेनेके समयका व्यवहार ऋण देते समय बदल जाता 
है | यह शिष्टाचार-सम्मत नहीं है | 

भरसक कष्ट सह लेना ठीक है, ऋण लेना नहीं | 
अपनी कमाईसे काम चला लेना अच्छी बात है | 


፳፪ TI सुख सों रहते। 
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६९-किसी संस्था या व्यक्तिका धन यदि अपने 
पास रखा हो तो उसका ठीक-ठीक हिसाब रखना 
अत्यावश्यक है | एक मदका रुपया दूसरे मदमें नहीं 
खचे करना चाहिये | सार्वजनिक या दूसरे व्यक्तिका 
धन अपने कार्यमें कमी व्यय न करे | उसका हिसाब 
सदा जचवाता रहे | ध्यान रहदे--भारतीय शिष्टाचारमें 
आर्थिक yÊ ही झुचि मानी गयी है | 


७०-शिष्टाचारकी बातें बड़ोंसे, अनुभवी सजनासे 
ओर माता-पिता-गुरुसे सीखनी चाहिये | देश-काल- 
पात्रके भेदसे शिष्टाचारमें विभिन्नता है, पर अपने देश 
और समाजके मान्य लोगोंक्रे आचार-व्यवहार ही हमारे 
लिये शिष्टाचार हैं | थोड़ेमें शिष्टाचारके ये ही सूत्र हैं 
--बड़ोंकी बातें मानो, बड़ोंके आचार-विचारका 
अनुसरण करो, दूसरोंकी ادف‎ ध्यान रखो, 
लोकनिन्दित कार्य कभी न करो | 


७१-सदाचारके सामान्य नियम भारतीय शिष्टाचार 
हैं । उनके प्रत्यक्ष दर्शन अष्टादश स्मृतियों ( धम- 
शास्त्रा ), पुराणों ओर महाभारता दि ग्रन्थोमें प्रचुर मात्रामें 
होते हैं | हमें सदाचारी और शिष्टाचारी वननेके लिये 
इन सदग्रन्थांका निरन्तर ख़ाध्याय-अनुशीलन करना 
चाहिये | तमी हम समाजमें शिष्ट, शालीन और सुशील 


हो सकते हें | यही शिष्टाचारका मूळ लक्ष्य है । 
( समाप्त ) 


श्रीकृष्णप्रेमकी अभिलाषा 


ቹሸ5 जाळ सब, RRR सुख सों केवळ कृष्णहि कहते ॥ 
सदा le लीला अनुभवमें, 
GOT? धनइयाम विरह इक, जग दुख तृन सम दहते ከ 


हरा दोउ अविचल बहते | 
--भास्तेन्डु हरिश्चन्द्र र 


—— eo aa n a 
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अमृत-बिन्दु 


TOU हितके लिये कर्म करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है | 
5 


ससारसे “वियोग? करनेपर ही 'योग'की सिद्धि होती है | संयोगजन्य सुखमें रस न 548 
संसारसे वियोग होता 


x x 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये उत्कट अभिलाषाका होना ही दुर्भ है, परमात्मा दुलभ नहीं है | 
x x % 
स्वाथंपूचंक वड़ा-से-चड़ा कायं भी किया जाय तो उससे मुक्ति नहीं हो सकती; परंतु निष्काम 
भावसे किया गया छोरा-से-छोटा कार्य भी मुक्ति देनेवाला होता है | 


अपने REAR च्युत होनेपर ही दुःख होता है | 
x 
सव देश, काळ आदिमे RIT परमात्माकी प्रासिके विषयमे भविष्यकी आशा रखना ही 
सुख्य वाधा है । 





2 


x x 2 | 
“मे कितना साधन कर चुका हँ'--इसको न देखकर साधकको यह देखना चाहिये कि उसे 


कितना ओर आगे चलना है । 
× x 7 SE 
महान. पतनका कारण है--संसारको अपना मानकर, उससे कुछ भी मिलनेकी आशा रखना। 


भगवान जितना हमें चाहते हैं, उतना ओर कोई संसारी प्राणी हमे नहीँ चाहता । | 


दुखियोंकी सेवा करुणासे पूरित हृद्यवाला ही कर सकता है; अतः यदि सेवा करना है 
तो दुखियोंको देखकर .हृदयको करुणासे भर लो | 


भगवानकी कृपा सामान्यतया सदेव सबपर है, कितु जो जितना उसको महत्त्व देकर उसके 
लिये अधिकाधिक लालायित रहता है, वह उतना ही अधिक लाभ उठाता है | ሯኤ፡. 


र न करे, मिले हुएका दुरुपयोग न करे ओर सुने हुएमे 
अश्रद्धा ር ۳ موب‎ अपने लिये, जगत्‌के लिये और जगत्पतिके लिये उपयोगी सिद्ध 
हो सकता है । 

देखी कोई परिस्थिति नहीं, जिसमें भगवदूभजन न हो सके | इसलिये साधकको भजनके 
लिये हर समय संनद्ध रहना चाहिये । 

मलुष्य नाशवान, संसारका सङ्ग करनेसे सुत्युका अनुभव करता है और अविनाशी परमात्माका 
सङ्ग करनेसे अमरताका अनुभव करता दै.। 

सांसारिक पदार्थौकी प्रासिमे इम सवथा पराधीन हैं और परमात्माको በሻ सवंथा स्वाधीन | 


በሰሙ EERE [ संकलितः] 








कल्याण 
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पटो, समझो ओर करो 


उधर सरकारको उस इलाकेमें उद्धारकाय शीघ्र आरम्भ 
करनेके लिये खबर भेजी गयी | तीन-चार और नावें 
ठीक की गयीं arf वाढ़के घेरेमें फॅसे लोगोंके प्राण 
वचाये जा सकें | तीन-चार दिनोंतक रात-दिन निरन्तर 


(२) 
उत्कलमणिकी उदात्त भावना | 
उत्कलमणिं पण्डित गोपबन्धुने जनसेवाक्ता बीड़ा 
बचपनसे ही उठाया था ओर आजीवन उसीमें छगे रहे । 


उन उदारमनाके विशाल हृदयमें प्राणीमात्रके و‎ 


TER SEFF भावना कूट-कूटकर भरी थी । 
महानदीपर होराकुण्ड बाँध वननेसे पव उड़ीसामें 
प्रायः हर वर्ष या तो भयंकर वाढ़ आया करती या फिर 
घोर ፲፪ कारण अकाल पड़ता | उस वर्ष ZAF 
नदीमें अचानक वर्षाके कारण उफान आ गया | कई 
गाँव पानीमें इब गये ओर अनेक गाँव पानीके ፳፳ 
आ गये | यह खबर सत्यवादी ( पुण्यतीर्थ साक्षीगोपालके 
निकट गोपबन्धुका निवासस्थान ) पहुँची | ሻፍ 
इकलोता पुत्र गम्भीररूपसे बीमार था। खबर मिलते ही 
गोपनन्धुके चेहरेपर पुत्रके रोगसे उत्पन्न चिन्ता एक और ही 
त्रइकी गम्मीरतामें बदळ गयी | कुछ मिनट वाद उन्होंने 
अपने साथियों--पं० नील्कण्ददास और गोदात्ररीदा 
आदिको बुलाया और कहा---देखो | मैं कोई डॉक्टर- 
25 तो हूँ नहीं | वाळकका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। 
देखभाल भी में नहीं कर रहा हूँ | तुमलोग ही कर रहे हो | 
सेवा-झुश्रूषा इसकी माँ कर रही 5 | उधर ard विरे 
वे हजारों लोग असदाय हो मृत्युकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | 
तनिक उन्हें देखकर आता हूँ | 
„ साथमे लिया उन्होंने श्रीधर ओताको जो ( आगे 
चलकर श्रीधर उद्‌गाताके नामसे प्रसिद्ध हुए ) और 
उफनती 2۳5۳۲ उतर गये | हाथमें दवाका बक्सा, 
525%, माचिस | नावमें कुछ चिउडा, चावल, गुड़ 
तथा कुछ कपड़े आदिका संग्रह खयं ही करके निकल 
95. विपतिग्रस्त॒ 5978 बीच राहत-कार्य करने | 


यह कायं चलता रहा | गोपबन्धु सारी दुनिया भूलकर 
अधिक-से-अधिक लोगोंको बचानेमें 5ባ रहे | ऋपिकुल्या- 
का पानी जब कम हो गया, सारी सामग्री ፳5 दी 
गयी, सरकारी और aed सशयताऋार्य जब पूरे 
व्यवस्थित ढंगसे YK हो गये, तत्र ही वे घर लौटे | 
सत्यवादीमें संनाटा छाया हुआ था | गोपवन्धु पत्नीके 
पास आये | FFE होकर वह चीख 9-۲ 
इकलोता लाला चला गया | आपने उसे बचानेके लिये 
कुछ नहीं किया |? धीरज तो खैर कहाँ रहता, उनके 
कोमळ हृदयमें | पत्नीकी पीठ थपथपाकर सान्त्वनार्थ इतना 
ही कहा--'हॉँ, यह ठीक है | परंतु वे हजारों बाढ़से 
बच गये, वे भी तुम्हारी ही संतान हैं | यह एक ही 
तो गया है | उन जीवित हजारों संतानोंके चेहरेपर आयी 
हसीमें अपने وه‎ पोंछ डालो ۱ फिर गोपवन्धुने कहा-- 
अब FF हमें उस मोहसे मुक्त कर दिया है | चे 
चाहते हैं कि हम इन सभी पीडितो, असहायोंको 
अपनाकर उनकी सेवामें अपनेको नियोजित कर दें |? 
आगे चळकर उन्होंने अपना समस्त जीवन उन्हीं बाढ़- 
पीड़ितों, मझमारीमें मरनेवालों या बाढ़में बहते 5 
मृत्युके 5239 खच निकालनेमें तथा दीन-दखियों, ሕቡ 
अपाहिजोंकी सेत्रामें विता दिया | ऐसे थे वे उदारमना 
महामानव, अदूभुत था उनका मानवग्रेम और 
उत्पीडितोके लिये समर्पित भाव | 


--भीशंकरलालजी पुरोहित 











(२) 


भगवानको धन्यवाद दीजिये 

घटना सन्‌ १९७४-७५क्रे मध्यकी है । मैंने 
प्रशिक्षण-हेतु आगरा केन्द्रिय हिन्दी संस्थान'के लिये 
इम्फाळसे वायुयानद्वारा प्रस्थान किया | गौहाटी हवाई- 
अडडेपर उतरकर एक टॅक्सीद्वारा स्थानीय रेल्वे- 
स्टेशनको राना हुआ | मेरा चमड़ेका सटकेस आदि 
टेक्सीके በባሻ टेक्सी-ड्राइवरने खयं रख दिया 
था | साथमें कुछ अन्य यात्री भी थे, जिन्हें मैं नहीं 
जानता था | हृवाईअड्डेसे रेल्वेस्टेशन कोई १५ 
मीळके करीब पड़ता है | कुछ लोग तो शहरके एक 
TRT ही उतर गये, किंतु मैं ज्यों ही स्टेशन 
पहुँचकर अपना सूटकेस खोजने लगा तो देखा 9288 
गायब | मुझे पेरोंतले जमीन खिसकती ዛና 
होने छगी । चिन्ता एवं भावी आपत्तियोंके वादळ 
मंडराने लगे, क्योंकि सूटकेसमें मेरी सभी डिय्रियाँ 
( उपाधि-पत्र ), सरकारी कागज-पत्र, बैंकके ۱ कागजात 
एवं कुछ मूल्यवान्‌ कपड़े थे | में किंचित्‌ क्षणोंतक 
किंकत्तेव्यविम्रद़ावस्थामें खड़ा रहा | यकायक भगवान्‌ 
श्रीरामकी 5፳8፳ዥ कृपाका स्मरण आते ही मेरे अंदर 
कुछ साहसका संचार हुआ | मैंने कुछ गम्भीर एवं 
सहज मुद्रामें ड्राइवरको सम्बोधित करते हुए कहा-- 
“सूटकेस खो जानेकी पूरी जिम्मेदारी तुमपर हे अगर 
सूटकेस न ۳۵ तो मैं पुल्सिथानेमें सूचना दूँगा॥ 
सुनते ही वह टेक्सीको उसी RET लोटाकर ले 


` गया, जहाँ हमारे साथके कुछ यात्री उतर चुके थे | 


वहाँ पहुँचते ही मैंने छोगोंकी भीड़ देखी, जो सूटकेसके 
बारेमें ही कुछ 5ሻ आवाजमें बातें कर रहे थे | 
कुछ ढाढ़स बचा और मेरे AFAR TF समय 


ठिकाना न रहा, जब मैंने अपने सूटकेसको टेक्सी-ड्राइर 


पढ़ो, समझो और करो 


न | 


RC, 


२३९ 


'एसोशियेशन'के दफ्तरमें ज्यो-का-त्यो पाया । समी 
चीजें पूर्ववत्‌ थीं | पता ल्गा कि एक र्क्‍्शिवालेने, 
जो समीप ही खड़ा था, मेरे सटकेसको अपने दफ्तरमें 
जमा कर दिया ar मैंने क्ृतज्ञताभरी ጩ उसे 
देखा तथा दस रुपयेकां एक नोट उसकी ओर बढ़ाया; 
किंतु लाख कोशिशोंके वाद भी उसने उस नोटको 
खीकार नहीं किया | सिर्फ इतना ही कहा- “साहब | 
आपका सूटकेस मिळ गया, यही मेरे लिये सब कुछ है। 
इन्सान क्या कर सकता है | उस. ऊपखालेकी इच्छासे 
ही सव कुछ होता है | आपका सामान मिल गया, 
इसके लिये भगवानको धन्यवाद दीजिये |? मैंने तत्काल . 
ऊपर दृष्टि उठाकर गद्गद कण्ठ और कृतज्ञमावसे 
परमात्माको मन-ही-मन धन्यवाद दिया | 
. ¬ e e तिवारी, Ho To 
(२) 
नासे रोग हरे सब पीरा 

बात कुछ दिनों प्रहलेकी है | जब मैं और मेरे 
पिताजी कळकत्तासे अपने घर eref जिळा नागौर 
( राजस्थान ) जा रहे थे | हमळोग ट्रेनसे वर्दमान 
स्टेशनतक ही पहुँचे थे कि मेरे पेटमें भयंकर दर्द 
होने 5ቭ | मैं. मरनेकी हाळतमें पहुँचने लगा | 
गाड़ीमें सभी यात्री मुझे देखकर बड़े दुःखी हुए। मैं 
बराबर रोता-चिल्ठाता जा रहा था । ካ5ሻ भयंकर 
दद उठ रहा था। यथासम्भव दवा भी ली, लेकिन कोई 
असर नहीं हुआ | तीन दिनोंतक गाड़ीमें चळनेके बाद 
मैं अपने घर पहुँचा | जब 5888 मेरी हालत 
देखी तो सब चिन्तातुर हो गये। तीन दिनतक समुचित 
खाना-पीना न होनेसे शरीर एकदम कमजोर हो गया 
था । वहाँ पहुँचकर बुरी तरद रोने ढगा तो मेरे 





कल्याण 


[ भाग ५२ 


२४० ` 
----ኽጌ سس‎ 


बड़े भाई डॉक्टरको ጃት गये | डाक्टरने देखकर 
बहुत-सी दवाइयाँ दीं, लेकिन उनका भी कुछ असर 
नहीं हुआ | 

सब उपाय करनेके वाद भी जब दर्द ठीक न 
इआ तो मेरी दादीजीको पूरा भरोसा हो गया कि 
हनुमानजीका ध्यान करनेसे ही दर्द ठीक हो सकेगा। 
उन्होंने एकान्तमें. बेठकर हनुमान्‌जीसे सच्चे मनसे 
प्राथना की | मेरे पेटका दरद शीघ्र ही बंद हो गया। 
अचानक इतनी जल्दी पेटकी इस ባጠ छुटकारा 
मिल जानेपर घरालोंको बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ । 
उसके 2۳0 आजतक फिर कमी 22 दर्द नहीं 
इआ | अब मैं नित्यप्रति हनुमानजीकी पूजा-पाठ, 
जप-कीतन आदि किया करता हूँ | और इस समय- 
तक सर्वेया नीरोग हूँ | सत्य ही ፳--ሣ፳ रोग ፳ 
सब पीरा | जो 88፻ हनुमत बळबीरा ॥! 

--औबाबूलालजी शर्मा 
(४) 

द्यानिधि ! तेरी गति लखि न परे 

घटना इस प्रकार है | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जन्म तथा ठीळाभूमि--मथुरा, बृन्दावन देखनेकी 
छाळसा मेरे मनमें कई दिनोंसे जग रही | ्रमुकरपासे 
सन्‌ १९७२के माद्गपदमें यह अवसर 8 गया और 
मैंने झॉँसीसे मथुरा बृन्दावनके छिये प्रस्थान कर 
दिया | मेरी यात्रा आनन्दोत्साहपूर्वक रही । मथुरा 
पहुंचकर श्रीक्कष्णका जन्मस्थान देखा तथा निकटमें 
भगवान्‌ श्रीकेशवदेवजीके मन्दिरमे दर्शन क्रिये । 
ERT वसद्वारा इन्दावन-धाम गया | मैं यहाँ प्रथम 
वार ही गया था, HÊ? मेरे लिये सब कुछ नया-नया 
ही था। वससे उतरकर सर्वप्रथम बॉकेत्रिहारीजीके 


; መመመ 

मन्दिरमें जा करके 59:9 इच्छा हुई; किंतु मैं ጭ% 
दर्शनीय स्थानोंसे अनभिज्ञ था और सोच रहा था कि 
किस रास्तेसे जाऊं ! इतनेमें एक यात्री बससे उतरा | 
अवस्था करीव ६० वर्षके लगभग रही होगी । मुझसे 
पर्ण अपरिचित था | न जाने वह किस प्रकार मेरा 
मन्तव्य जानकर बोछा--“चलो, वॉकेविहारीजी चले | 
में भी चळ रहा हँ | में भी आपहीकी ኛ፪፳ 
पहली बार ही आया हूँ |” फिर भी वह मेरे आगे-आगे 
चलकर रास्ता बता रहा था रास्तेमें में किसी 
पथिकसे बाँकेतरिहारीजीके मन्दिरका रास्ता पूछता था तो 
मेरे अग्रगामी बुडढे बाबा कहते---“चळे आओ मेरे पीछे- 
पीछे; इधर ही रास्ता है ।? इस प्रकार हम साथ-साथ 
वॉकेविहारीजीके मन्दिरमें पहुँच गये और दर्शन किये 
तथा भोगअसाद लेकर मैं उन्हीं बुडे बाबाके पीछे-पीछे 
मन्दिरसे बाहर आया | हम दोनोंका केबल द्स 
कदमका ही अन्तर रहा होगा ۱ बाहर आकर देखा 
तो उस वृद्ध सजनका कहीं कोई पता ही न था | काफी 
ढा, लोगोंसे पछा; किंतु कोई पता न चला, हारकर 
शान्त रह गया | में आश्चर्यचकित था | मनमें सहसा 
प्रश्‍न उठा और अब भी मनमें प्रश्‍न 55% रहता है कि 
वे 885 ጣብ कौन थे? कया मेरी द्रानकी अभिलाषा 
पर्ण करनेके लिये, मन्दिरका रास्ता दिखानेके लिये 
स्वयं दन्दावनबिह्ारी--श्रीवाँकेब्रिह्वारीजी ही दयापरवश 
उस इद्धके रूपमें तो कहीं न प्रधारे थे | उन 
807 लिये यह 395% ही ቸብ है ! उन ያ 
दयानिधिकी ወጣች! कौन जान सकता है ! सच ही ፻7 
कहा है--दयानिधि | तेरी गति eR न qı | 
प्रेषक वैच श्रीदाऊळाळजी وه‎ 
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श्रीराधा-माधवसे प्राथना 


श्रीराथा-माथच जुगलके mê पद-जल-जात | 
वसे रहें मो मन सदा, रहै हरष उमगात॥ 
हरा कुमति सवही तुरत, करो सुमतिको दान | 
जाते ۱۲۲ लागा रहे तुव पद-कमलनि ध्यान ॥ 
राधा-माधव ! करो मोहि निज किंकर खीकार | 
सव तजि नित सेवा करों जानि सारकौ सार ॥ 
TATA ! जानि मोहि निज जन अति मतिहीन | 
सहज ፳ሸ 5 करो नित निज सेवा में लीन ॥ 
राधा-माधव ! भरो तुम सेरे जीवन माझ। 
या सुख तें फूल्यौ रहीं भूलि भोर अरु साँझ ॥ 


we 


तन-मन-मति सच में सदा लखों REN रूप। 


मगन भयो सेवो सदा पद-रज परम अनूप ॥ _ ኣና 


राधा-माधव-चरन-रति-रसके पारावार | 
TM नहिं निकसौं कबहुँ पुनि बाहिर संसर॥ छ | 
राधा-माधत्रपद-कसल Tl 375۲۱ ६ و‎ 
मिल्यो 28 छुपा तें यह अवसर 5۲۱ छ | 
दीन-हीन अति, मलिन-सति, बिष्यनि कौ नित दा छ 
करों बिनय केहि सुख, अधम मैं, भर मन ۲ ४ न ሄሣ 

दीनबंधु तुम सहज. दोउ, कारन-रहित ۱ 
आरतिहर अपुना बिरुद लखि सोय करो : निहालए॥ क 
हरो सकल बाधा कठिन, करो आपुने जोग > ` ሂ 
पद-रज-सेवा को मिले मोय सुखद ቫጣ | ७ 
प्रेमभिखारी परयो में 
करो दान निज प्रेमसुचि पा हर 
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दुर्जनः सञ्जनो 7 सञ्जनः शान्तिमाप्लुयात्‌ | 
शान्तो मुच्येत वन्धेभ्यो 2 ۱ 
खस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं - महीशाः | 
शोत्राह्मणेस्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः सम्रस्ताः सुखिनो भत्रन्तु ॥ 
काले वर्षतु पेन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निभयाः॥ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 
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